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उपाध्याय प्रस, आगरा-२ 


प्रावकथन 


महाकवि माघ रचित “शिशुपाल वध महाकाव्य” संस्कृत साहित्य की 
वृहत्त्रयी का सर्वोत्तम रत्न है । कालिदासोत्तरकालीन काव्यों में शिशुपाल 
वध सर्वश्रेष्ठ काव्य है क्योंकि इसमें अद्भुत कवित्व प्रतिभा के साथ साथ 
उच्चकोटि का पाण्डित्य भी है। अतएव अन्य काव्यों की अपेक्षा इसमें शब्द 
काठिन्य तथा विशिष्ट अर्थगास्भीर्य भी है। प्रस्तुत काव्य का प्रथम सर्ग, 
प्रायः सभी विश्वविद्यालयों की एम. ए. अथवा वी. ए. की परीक्षा में 
निर्धारित है परीक्षार्थियों के अध्ययन सौविध्य के लिये इस पर अनेक टीकायें 
भी उपलब्ध हैँ, पर किसी एक ही पुस्तक में छात्रोपयोगी सभी आवश्यक 
बातों का निर्देश नहीं है, किसो पुस्तक में आलोचनात्मक विस्तृत भूमिका 
का अभाव है तो किसी में टीकायें अति संक्षिप्त हुँ, प्राचीन टीकाओं में हिन्दी 
टीका में विस्तृत व्याख्या का अभाव है जिनमें हिन्दी व्याख्या है भी उनमें 
श्लोकों का अविकल हिन्दी अनुवाद नहीं है इसी प्रकार की अनेक कमियों 
को देखकर इस काव्य पर यह टीका लिखी गई है जिसमें आरम्भ में 
विस्तृत आलोचनात्मक भूमिका है जिसके अन्तर्गत कवि विषयक परिचय के 
साथ साथ महाकवि माघ के कवित्व की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई है, 
उनके सभी प्रकार के काव्य गुणों की तुलनात्मक समीक्षा करते हुये उन 
दोपों को भी बतलाया गया है, जो कि कालिदासोत्तरकालीन प्राय: सभी 
काव्यों में पाये जाते हैं । माघ में अगाध पाण्डित्य के होते हुये भी सरस 
एवं मधुर कवित्व की दृष्टि से उनमें किन किन बातों का अभाव है इन 
सबका यथा स्थान निर्देश किया गया है । 


आलोचनात्मक अध्ययन के अतिरिक्त टीका भाग में प्रत्येक श्लोक का 
प्रसंग, अन्वय, शब्दार्थ, अविकल हिन्दी अनुवाद, हिन्दी भावार्थ, समास, विग्रह 
कोश, व्याकरण, संस्कृत टीका, संस्कृत सरलाथं, अलंकार, छन्द, तथा कवि 
का अभिप्राय एवं पौराणिक संकेत आदि सभी आवश्यक अपेक्षित सामग्री 


प्रस्तुत की। गई, है.मयास यही, , रहा है विरो को माघ के पूर्ण अध्ययन के 


(Re ef) 


लिये अन्य ग्रन्थों को पढ्ने की आवश्यकता न रहे, पुस्तक सर्वाशतः अपने में 
पूर्ण हो । शैली सरल एवं सुबोध हो । 
अन्त में श्लोकों की अकारादि क्रमानुसार सूची दी गई है तथा प्रथम 

सगं के अन्तर्गत आने वाली मुख्य-मुख्य सूक्तियों का भी संग्रह है । इन 
सूक्तियों की व्याख्या उन श्लोकों के साथ ही दी गई है जहाँ से ये सूक्तियाँ 
उद्धृत की गई है। 

प्रस्तुत पुस्तक को प्रकाशित करने का श्रेय महालक्ष्मी प्रकाशन को है 
जिनके प्रयास एवं व्यय भार से यह कार्य पूरा हो सका; साथ ही वे प्रिय 
छात्र भी धन्यवाद के पात्र हैं जिनकी प्रेरणा एवं सामयिक सहायता से इतने 
अल्पकाल में प्रस्तुत पुस्तक तैम्यार की जा सकी है। 

यद्यपि यह ध्यान रखा गया है कि छपाई सम्बन्धी अशुङ्धियाँ न रह 
जाय फिर भी यदि कहीं ऐसी अशुद्धियों की ओर संकेत किया जायेगा तो 
उन्हें यथा सम्भव दूर करने का प्रयास किया जायेगा । आशा. है छात्र इस 
टीका से लाभान्वित होंगे । ७ 


-- बाबुराम त्रिपाठी 
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संस्कृत काव्य परस्परा 


संस्कृत काव्य साहित्य को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है-- 
(१) दृश्य काव्य (२) श्रव्य काव्य । हश्य के अन्तर्गत रूपक आते हैं, इन्हीं 
का एक प्रमुख भेद नाटक है । रूपक रंग-मझूच पर अभिनीत होते हैं और वे 
जनता द्वारा हृश्ए होते हैँ, पर श्रव्य काव्य अभिनीत नहीं होते अपितु वे 
केवल पठनीय और श्रवणीय ही होते हें । दृश्य काव्यों में जहाँ गद्य और 
पद्य का मिश्रण होता है, श्रव्य काग्यो में या तो केवल पद्य ही होते हैं, या 
केवल गद्य ही । यद्यपि श्रव्य काव्यों की एक विधा और भी हैं जिसमें गद्य 
और पद्य दोंनों प्रायः मिश्रित रहते हैं जिसे “चम्पू काव्य” कहा जाता है, 
पर चम्पू काव्य दृश्य काव्य-कोटि में नहीं रखा जा सकता, यह भी अन्य 
श्रव्य काव्यों की भाँति पठनीय और श्रवणीय ही होता है। इस प्रकार 
श्रव्य काव्य तीन प्रकार के होते है--पद्य काव्य, गद्य काव्य और चम्पू- 
काव्य । इस पद्म काव्य के भी तीन उपभेद होते हँ--महाकाव्य, खण्डकाव्य, 
मुक्तक काव्य । प्रस्तुत आलोच्य ग्रन्थ--णिशुपाल वध-पद्य काव्य है और 
यह महाकाव्य की कोटि में परिगणित होता है । 
महाकाव्य का लक्षण 


आचार्य विश्वनाथ ने अपने “साहित्य दर्पण” ग्रन्थ में महाकाव्य का 
लक्षण इस प्रकार बतलाया है-- 
सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रेको नायकः सुरः । 
सद्वंश क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः ॥ 
एक वंशभवा सूपाः कुलजा वहवोऽपि वा। 
अविकत्यनः क्षमावानति गम्भोरो महासत्त्वः ॥ 
स्थेयालिगुइमानो धीरोदात्तो हढव्रतः कथितः। 
इतिहासोड्ूवं वृत्त मन्यद्दा सञ्जना्यम्‌ ॥ 
चत्वारस्तस्य वर्गः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्‌ ` 
शृङ्गार र वीर शान्ता नाभेकोऽङ्जी रस इष्यते ॥ 
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अङ्कानि सर्वेपि रसाः सर्व नाटक सन्धयः । 

आदौ नंसस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा ॥ 
क्वचिश्चिन्दा सलदीनां सतो च गुणकीर्तनम्‌ । 

एक वृत्तमयेः पद्यं रवसानेऽन्यवृत्तकः ॥ 
नातिस्वल्या नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह । 

नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन्‌ हश्यते ॥ 


सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ । 

सम्ध्या सूर्येन्दु रजनी प्रदोषध्वान्त वासराः । 
प्रात मंध्याह्न मृगया शेलतु वन सागराः । 

सम्भोग विप्रलम्भौ च मुनि स्वगं पुराध्वराः ॥ 
रण प्रयाणोपयममन्त्रपु्नोदयादयः । 

वर्णनीया यथा योग्यं साङ्गोपाङ्गा अमी इह ॥ 

उपर्युक्त महाकाव्य के लक्षण से मिलता-जुलता ही महाकाव्य का 
लक्षण आचार्य दण्डी के काव्यादर्श में भी पाया जाता है । सम्भव है कि इस 
महाकाव्य के लक्षण में जितनी बातें बतलाई गई हुँ, वे सभी शिशुपाल वघ 
महाकाव्य में न पाई जातीं हों और सभी बातों का एक साथ पाया जाना ' 
भी महाकाव्यकार के लिये अनिवार्य भी नहीं है तथापि इस महाकाव्य में 
इस लक्षण में परिगणित अधिकांश बातें देखी जाती हैं । 

उक्त महाकाव्य के लक्षण का सारांश थह है कि-- . 

(१) महाकाव्य सर्गेवद्ध होता है अर्थात्‌ महाकाव्य के कथानक को 
सगो में निवद्ध किया जाता है, इन सर्गो की संख्या आठ से अधिक होनी 
चाहिए जो कि न अति लघु हों और न अति दीर्घ हों । 

(२) महाकाव्य का नायक कोई देवता अथवा कोई सत्कुलोत्पन्न 
क्षत्रिय होना चाहिए । यह नायक धीरोदात्त गुणों वाला एक व्यक्ति होना 


. चाहिये, धीरोदात्त गुणान्वित बह नायक होता है जो कि आत्म प्रशंसा करने 


वाला न हो, क्षमावाब अति गम्भीर स्वभाव वाला एवं हषं शोक आदि से 
न विचलित होने वाला, विनयादि सइगुणों से गर्वादि दुगुणो कों दवाये 
खने वीली और अत सकिल्प' की पूर// करने विवाह °इ्ेऽक्षकर के * 


(२) 


गुणों से सम्पन्न एक व्यक्ति भी नायक हो सकता है और एक वंश में उत्पन्न 
अनेक कुलीन राजा भी नायक हो सकते हैं (रघुवंश महाकाव्य में अनेक 
कुलीन राजा ही नायक हैं) । 


(३) महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक अथवा लोकप्रसिद्ध किसी . | 


महापुरुष पर आश्रित होना चाहिए । महाकाव्य के कथानक का फल 
पुरुषार्थ चतुष्टय (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) की प्राप्ति अथवा इनमें से किसी 
एक की प्राप्ति होना चाहिए । 

(४) सर्गो में निवद्ध महाकाव्य के एक सर्ग में किसी एक ही छन्द का 
प्रयोग होना चाहिये, पर सगे के अन्त में एक दो छन्दों को बदल देना 
चाहिये अर्थात्‌ जिस छन्द में पूरा सगं लिखा गया है अन्त में उससे भिन्न 
छन्दों का प्रयोग किया जाना चाहिये । 

(५) पर कहीं-कहीं किसी सर्ग में विविध छन्दों का भी प्रयोग किया - 
जाता है जैसा कि प्रस्तुत महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग में देखा जाता है । सर्ग के 
अन्त में भावी कथा की सूचना भी दे दी जानी चाहिए । 

(६) महाकाव्य में श्वुङ्गार, वीर तथा शान्त रसों में से कोई एक रस 
प्रधान होना चाहिए तथा अन्य रस भी अप्रधान रूप में अभिव्यक्त होने 
चाहिए, ये रस प्रधान रस के सहायक होते हैं। साथ ही महाकाव्य में भी 
नाटकों की भाँति पञ्च सन्धियों का प्रयोग किया जाना चाहिए । है 

(७) महाकाव्य के आदि में नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक अथवा 
कथावस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण किया जाना चाहिये । महाकाव्य में 
कुत्रचित्‌ खलों की निन्दा और सज्जनों का गुण कीर्तन भी देखा जाता है । 

(८) महाकाव्य में सन्ध्या, सूये, चन्द्र, रावि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, 
प्रभात, मध्याह्न, मृगया, पर्वत, ऋतु, वन, सागर, नगर, यज्ञ, मुनि, स्वग, 
सम्भोग, विप्रलम्भ, रण, प्रयाण, विवाह, मन्त्रणा, पुत्र जन्म, अम्युदय आदि 
का भी यथास्थान वर्णन किया जाना जाहिए 1 तर 

(९) महाकाव्य की भाषा अलंकृत तथा शेली प्रासादिक एवं स्पष्ट 
होनी चाहिए । विविध शास्त्रीय छन्दो का प्रयोग होना चाहिये । अलंकार 
शास्रीय नियमों के भयो सम तिचे हि? किम?” जोनॉट्यांहिएफ$019० 
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यद्यपि महाकाव्य के ये सव साधारण लक्षण बतलाये गये हैं पर इनका 
अक्षरशः निर्वाह किसी भी महाकाव्य में नहीं किया गथा है और न ऐसा 
करेना सम्भव ही है । कालिदासोत्तर काव्यों में यद्यपि इनका अधिक पालन 
देखा जाता है तथापि एक ही महाकाव्य में ये सभी लक्षण नहीं पाये जाते 
हैं । महाकाश्यकार के लिये ऐसा करना अनिवार्य भी नहीं है । 
शिशुपाल वघ का महाकाव्यत्व 


लक्ष्य ग्रन्थों के निर्माण के वाद ही उन्हीं के आधार पर लक्षण ग्रन्थों 
. का निर्माण होता है अतएव भिन्न-भिन्न कालों में भिन्न-भिन्न काव्य कृतिथो 
को इष्टि में रख कर आचायों ने लक्षण ग्रन्थों का निर्माण किया है, आचायें 
दण्डी के आदर्श लक्ष्य ग्रन्थ रामायण और महाभारत थे, इन्हीं को लक्ष कर 
उन्होंने काव्य लक्षण आदि पर विचार किया है, पर आचार्ये विश्वनाथ के 
लक्ष्य ग्रन्थ, मुख्यतः कालिदासोत्तर कालीन महाकाव्य-किरातार्जुनीय, महा- 
काव्य एवं शिशुपालवध आदि महाकाव्य थे, इन्हीं को दृष्टि में रखकर 
उन्होंने अपने 'साहित्य दर्पण” में काव्य लक्षण आदि पर विचार किया हैँ। 
ऊपर लिखा गया महाकाव्य का लक्षण मुख्यतः साहित्य दर्पण के अनुसार है। 

यदि उक्त लक्षणों के परिप्रेक्ष्य में "शिशुपाल वध' की महाकाव्यता का 
मूल्याङ्कन किया जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि महाकवि माघ ने उक्त 
शास्त्रीय नियमों एवं रूढ़ियों का अक्षरशः अनुसरण करने कौ प्रयास किया 
है, अतः उक्त महाकाव्य के लक्षण का "शिशुपाल वघ' में भली-भांति समन्वय 
किया जा सकता है। 

(१) "शिशुपाल वध” सगंवद्ध महाकाव्य है, इसमें २० सर्ग हैं। किसी 
भी सग में ५० से कम और १५० से अधिक श्लोक नहीं है । प्रत्येक सगं में 
केवल एक ही छन्द का प्रयोग किया गया है, और सर्गान्त में छन्द परिवर्तन 
कर दिया गया है । प्रत्येक सगं के अन्त में आगामी सर्गे .के व्यं विषय 
. की-सूचना भी दे दी गई है.। इसके चतुर्थ सगे में अवश्य विविध: छन्दों का 
प्रयोग किया गया है, वह भी सम्भवतः “नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन 
हश्यते का उदाहरण प्रस्तुत करने के ही लिये किया गया है । 


' (२) इस महाकाव्य के नायक श्री कृष्णचन्द्र है जो कि क्षत्रियकुलोत्पन्न 
तथा श्रीरोद्रात, तारक ।क्रे/प्रभी5पुशों5पेटम्छसाचा है) ib ॥वि०वा एसि ००म्भी र; 
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हपंशोकादि से प्रभावित न होने वाले, निगूढाहुकार, स्वीकृत संकल्प के 
निर्वाहक तथा अविकत्त्यन (आत्मश्लाघा न करने वाले) हैं। 

(३) इस महाकाव्य की कथावस्तु ऐतिहासिक है जो कि महाभारत के 
सभापर्वे के आधार पर निमित की गई है । इसमें शिशुपाल वध की ही 
क कथा है जिसका अनेक प्रासङ्गिक व्णेनों द्वारा विस्तार किया 
गया है । 

(४) यह महाकाव्य घटना प्रधान है अतएव इसमें नायक के जीवन 
की पूर्ण झाँकी नहीं मिलती, जैसा कि हम रामायण आदि व्यक्ति प्रधान 
काव्यो में पाते हुँ । इसमें मुख्य घटना शिशुपाल का वघ है, अतएव समस्त 
चस्तुविन्यास इसी घटना पर ही केन्द्रित है । शिशुपाल का वध ही इस 
महाकाव्य का फल या कायं है और अन्ततो गत्वा यह फल इस महाकाव्य 
के नायक भगवाच्‌ श्री कृष्ण को मिलता है । 


(५) उक्त लक्षण के अनुसार इसमें प्रधान रस 'वीर' है, शृङ्गार एवं 
रोद्र आदि रसों की भी अङ्ग रूप में यथा स्थान योजना की गई है। 

(६) शिशुपाल वध के आरम्भ में यद्यपि नमस्कारात्मक अथवा 
आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण नहीं है तथापि इसमें बस्तु निर्देशात्मक मंगल है, ' 
जैसा कि टीकाकार मल्लिनाथ द्वारा बतलाया गया है-“शिशुपालवधार्यं 
महाकाव्यं चिकीर्षुः तत्र भवानत्र महाकविमाघः निविध्तग्रन्थपरिसमाप्ति 
क्रामः आदौ श्री शब्दप्रयोग पूर्वकं काव्यफलशिशुपालवघवीजभूतं भगवतः 
श्री कृष्णस्य नारददर्शनरुप वस्तुनिदिशब्‌ मङ्गलं विदधाति/। इसके 
अतिरिक्त इसमें नाटक की समी सर्धियाँ भी देखीं जाती है। इसमें कहीं 
कही पर दुष्टों की निन्दा और सज्जनों की प्रशंसा भी की गई है । 

(७) इस महाकाव्य के तृतीय सगं में द्वारिकापुरी का, चतुर्थ में रैवतक 
पर्वत का, पञ्चम में कृष्ण के शिविर का, पष्ठ में पड्ऋतुओं का, सप्तम 
तथा अष्टम सर्गो में उपवन वन वन-विहार जलक्रीडा आदि का वर्णन है । 
नवम में सूर्यास्त एवं चन्द्रोदय का, दशम में अन्य विलास क्रीड़ाओं का, 
एकादश में प्रभात का, द्वादश में सेना प्रस्थान का वर्णन है, अन्त में युद्ध का 


बणंन्‌ और, शिशुपाल, हि पास शकार कै हना ल. 


(REST) 


कथा के अतिरिक्त एक महाकाव्य में जिन-जिन वर्णनों की आवश्यकता होती 
है उनका प्रायः इसमें वर्णन भी उपलब्ध हैँ 

(८) महाकाव्य का नाम करण, कवि के नाम पर, नायक ' के नाम 
पर अथवा वर्णनीय चरित्र के नाम पर किया जाता है, इस दृष्टि से इस 
महाकाव्य का नाम वर्णनीय घटना के आधार पर शिशुपाल वध रखा गया 
है । कुछ लोग कवि के नाम पर इसे माघ काव्य भी कहते हैँ। 

इस प्रकार शिशुपाल वथ महाकाव्य, उक्त लक्षण की दृष्टि से सर्वाङ्ग- 
पूर्ण है । ऐसा प्रतीत होता है कि या तो साहित्य दर्पण कार ने इस महाकाव्य 
को सामने रख कर ही उक्त महाकाव्य का लक्षण लिखा है अथवा कवि ने 
उक्त लक्षण के उदाहरण के रूप में इस महाकाव्य की रचना की है । लक्षण 
का इतना अधिक समन्वय अन्य काव्यों में नहीं देखा जाता है । अतः यह 
महाकाव्य शास्त्रीय महाकाव्य के लक्षण की दृष्टि से सर्वाङ्ग पूर्ण महा- 
काव्य है । 
महाकाव्य की उत्पत्ति ओर विकास 

यद्यपि यह सवंमान्य सिद्धान्त है कि भारतीय कवियों को महाकाव्य 
रचने की प्रेरणा, अतिमहनीय, राष्ट्रीय, अमरकाव्य, आर्थि महाकाव्य 
वाल्मीकि रामायण से तथा कुछ अंशों में महाभारत से प्राप्त हुई है. तथापि 
महाकाव्यों की उत्पत्ति का बीज हमें वेदों से प्राप्त होता है । ऋग्वेद में ही 
हमें कई स्थल ऐसे मिलते हैं, जहाँ मन्त्रद्रष्टा ऋषि की वाणी में हमें काव्य 
प्रतिभा दृष्टिगत होती है । वेद की नाराशंसी ऋचाओं में जहाँ तत्कालीन 
दानशील राजाओं की स्तुतियाँ हैं, हमें काव्यत्व की स्पष्ट झलक देख पड़ती 
है, इसी प्रकार अथव वेद की उन ऋचाओं में भी जहाँ राजा परीक्षित के 
सौख्य का वर्णन है । ब्राह्मण ग्रन्थों में भी कुछ साहित्य सम्पन्न गाथाये हैं 
जैसे सुपर्णाख्यान में तथा शुनः शेप के आख्यान में । पर वस्तुतः आज हम 
जिसे काब्यमागे या कवि कर्म कहते हैं उसका पूर्ण परिपाक हमें वेदों में 
उपलब्ध नहीं होता, यद्यपि वैदिक उपाख्यानो को लेकर कुछ काव्य अवश्य 
लिखे गये है, पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वेद महाकाव्य के स्रोत. 

, हैं । वस्तुतः भारतीय मह्दाकाव्यों के आदि स्रोत रामायण और महाभारत ही 

हैँ ०८आत्रिणमहाकताक पम्प प्ले ही॥ तका का षएस०जे८णारतीय 


0) 


साहित्योपवन को सिञ्चित क्रिया है और अनेक काव्य कुसुमों को विकसित 
किया है । इसी काव्य पद्धति ने कालिदास, अश्वघोप, भास, भवभूति, 
भारवि, माघ, श्री हषं जैसे महाकवियों को काव्य रचना की प्रेरणा दी है । 
इसी प्रकार संस्कृत साहित्य की विविध विधाओं में वण्ये विषय के रूप में ' 
प्रयुक्त अनेक आख्यान महाभारत से लिये गये हैं । इस प्रकार रामायण से 
काव्य पद्धति को तथा महाभारत से विविध विषयों को लेकर भारतीय 
कवियों ने विशाल काव्य साहित्य की रचना की है कहीं महाकाव्य, कहीं 
खण्डकाव्य तो कहीं नाटक आदि। गीतिकाव्य का प्रथम स्रोत श्री मद 
भागवत पुराण को माना जाता है । इस प्रकार रामायण महाभारत तथा 
भागवत ही भारतीय काव्य साहित्य के उपजीव्य ग्रन्थ रत्न माने जाते हैं। ' 
इन उपजीव्य ग्रन्थो की रचना के वाद संस्कृत महाकाव्यो की जो धारा 
प्रवाहित हुई वह उत्तरोत्तर अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती रही है और 
न्यूनाधिक रूप में वह अव भी विद्यमान है। अतएव मैक्समुलर महोदय का 
यह कथन कि ईशवीय प्रथम चार शताब्दियों में संस्कृत काव्य की रचना_न 
हो सकी थी क्योकि विदेशियों के आक्रमण से भारत की अन्तंदशा अस्त 
व्यस्त हो गई थी अतः राज्याश्रय के अभाव में काव्य का विकास सम्भव न 
था, पुनः गुप्तकाल में आकर इस का पुनर्जागरण हुआ है। सर्वथा भ्रान्ति- 
पूर्ण है । स्वयं कनिष्क (७८ ई०) के राज्यत्व काल में वौद्ध कवि अश्वघोष ` 
ने धर्म प्रचार की दृष्टि से दो महाकाव्यों की रचना की थी | अश्वघोष के 
ये कान्य इस वात का प्रमाण हैं कि ईशवीय प्रथम शतक में संस्कृत काव्य 
कला लोकप्रिय वन चुकी थी इसीलिये बौद्ध होते हुये भी अश्वघोष ने पालि 
मेंन लिखकर संस्कृत में अपने काव्यों को लिखा था । इन काव्यों की 
विकसित भाषा एवं सरस कवित्व इस बात के स्पष्टतया परिचायक हैँ कि 
इसके पूवं भी उच्च कोटि का काव्य साहित्य रचा जा चुका था और इस 
समय भी उसका प्रचार हो रहा था, अतः मैक्समुलर महोदय का पुन- 
जागरण का सिद्धान्त कोरी कपोल कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
डा० व्यूलर ने लिखा है कि इस समय भी अनेक स्तुतिकाव्यो की रचनायें « 
हो रही थीं दानी राजाओं की यशोगाथायें लिखी जा रही थीं, संस्कृत की 
दोनही बिर हेत मऽ दतती) ००१6० १ का 
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रद्रदामत का शिलालेख एक लघुकाय गद्य काव्य ही कहा जा सकता है । 
३५० ई० की समुद्र गुप्त की प्रशस्ति भी इस वात का प्रमाण है कि इसके 
पूर्वे अनेक महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी । फ्लीट की पुस्तक में 
उल्लिखित अनेक शिला लेख इस वात को प्रमाणित करते हैं कि प्रथम पांच 
शतकों में रचित काव्य ग्रन्थों में भी उतना ही उच्चकोटि का कवित्व है 
जितना कि हम कालान्तर में रचित काव्यं में पाते हँ । अतः यह निविवाद 
है कि संस्कृत काव्य की उत्पत्ति वेदों से हुई थी और वह तब से ही उत्तरो- 
त्तर विकसित होती रही है । स्वयं पाणिनि (४०० ई०पू०) ने 'पाताल 
विजय' 'जाम्बती जय” नामक दो काव्यों की रचना की थी ।पतज्जलि 
(१५० ई०पू०) ने अपने महाभाष्य में वाररुच काव्य का उल्लेख किया है 
और कितने ही अन्य कवियों के श्लोकांशों को उदाहरण के रूप में उद्धृत 
किया है । जो कि काव्य रचना के उत्तरोत्तर विकास का प्रमाण हू। बौद्ध 
कवि अश्वघोष का प्रथम शतक में होना तो प्रमाणित ही है पर अब अनेक 
अन्वेषणों के द्वारा यह भी प्रमाणित हो चुका है कि शकारि विक्रमादित्य 
नामक राजा प्रथम शतक में हुये थे इन्हीं के आश्रय में कालिदास ने अपनी 
रचनायें की थी अतः अश्वघोष या तो कालिदास से परवर्ती रहे होंगे या 
समकालीन । कालिदास ने अपने काब्य में वाल्मीकि और भास का सादर 
स्मरण किया है । यद्यपि आज प्राचीन काव्य ग्रन्थ कालकवलित हो चुके हैं। 
तथापि वतंमान ग्रन्थों में दिये गये उनके उद्धरण उनके अस्तित्व के प्रमाण हैं। 
कालिदास के वाद के काव्य के विषय में तो प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध ही है । 
यद्यपि कालिदास और उनके पूर्ववर्ती काव्यो में तथा कालिदासोत्तर कालीन 
काव्यों में कवित्व की हृष्टि से बड़ा अन्तर है। काब्य का ममं समभने के 
लिये यहाँ इन द्विविध काव्य शैलियों का संक्षेपतः विवेचन आवश्यक है । 
कालिदास और उनके पुर्ववर्ती काव्य 

पद्यकार अथवा सूक्तिकार तो अनेक हो सकते हैं और है भी, पर सच्चे 
कवि सुदुलंभ ही होते हैं, सच्चे कवि में क्षण-क्षण में नवीनता धारण करने 
वाले भावों के हृदयङ्गम करने की तथा मानव एवं प्रकृति के वाह्याम्यन्तर 
भावों के समझने की अपूर्व क्षमता होती है, साथ ही वह इनकी यथातथ्य 


ख्पः सें (अभित्रपाति करे निय, समस्ता आजा प्राजपी, के) सागर 'कहततेठएह्ं॥पयोग 
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करने में भी कुशल होता है । कवि के कवित्व की परमोत्कृष्टता उसी समय 
परिलक्षित होती हैं जवकि वह वाह्य सौन्दर्य की अपेक्षा अन्तः सौन्दर्य को 
अपनी अन्त ष्टि से देखकर अभिव्यक्त करता है फिर चाहे यह सौन्दर्यं मानव 
के अन्तस्‌ में हो और चाहे वह प्रकृति के नाना उपकरणों में हो । इस अन्तः 
सौन्दर्यं का सच्चा पारखी और उसका चिञ्रोपम वर्णन करने वाला ही सच्चा 
कवि होता है। वाह्य सौन्दर्यं सदा स्थिर स्थुल, अपरिवतनशील एवं निर्जीव 
होता है जबकि अन्तः सौन्दर्यं सदा अस्थिर, सुक्ष्म, क्षण-क्षण में नवता धारण 
करने वाला; परिवर्तनशील एवं सजीव होता है । वाह्य सौन्दर्यं के सदा 
स्थिर रहने के कारण उसका चित्र तो सर्व साधारण कभी भी खींच सकता 
है पर क्षण-क्षण में नवीन से प्रतिभासित होने वाले अन्तः सौन्दर्य के चित्रोपम 
प्रस्तुतीकरण में विरले ही निसर्गतः प्रतिभाशाली कवि सक्षम होते हैं, 
अतएव कहा जाता है कि प्रकृतिगत अथवा मानवगत अन्तः सौन्दर्ये के 
निरीक्षण में जिस कबि की हृष्टि जितनी अधिक गहराई तक उतर सकेगी 
उसके कवित्व में उतनी ही अधिक गहरी महनीय विशेषता होगी, अतएव 
कविता का साफल्य अन्तः सौन्दर्यं चित्रण में ही माना जाता है, वाह्य 
सौन्दर्यं निरूपण में नहीं । 

नीलाम्वर की नीलिमा को, यत्किच्चित्‌ तरङ्गायमान नद नदी तथा 
समुद्रों के जलों को, पल्लवित पादयों एवं कुसुमित लताओं को, भ्रमरों 
की गुञ्जार एवं कोकिल की काकली को तो सभी लोग देखते सुनते आये 
हैं ओर देखते और सुनते भी रहेंगे, पर जल तरंगों से उदीयमान कल-कल 
में कौन सी संगीत लहरी है ? भ्रमरों की गुञ्जार एवं कोकिल की काकली 
में क्या संकेत है, पल्लवित एवं कुसुमित लतायें कौन सा सन्देश लाती हैं, 
और चन्द्रिका चचित नभोनीलिमा का क्या उद्देश्य है? इस सब का रहस्य 
उद्धाटन करने वाला ही सच्चा कवि होता है। इसी प्रकार क्षण-क्षण' 
परिवर्तनशील मानवीय भन्तः करण का भी रहस्य है। मानव के हृदय में 
क्षण भर में अनेक भावों का उदय एवं विलीनीकरण होता रहता है। 
कभी-कभी उसकी दया एवं सहानुभूति क्षण भर में ही प्रेम का रूप धारण 
कर लेती है, और घृणा क्षण भर में ही भक्ति और श्रद्धा का स्थान ले लेती 
है, रतिर क्षणाम्तंशं मेण्ही।उसकमाहृदक इतकी. उदाच००काकें०कहे०्छोड़क' 
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क्रूर एवं कठोर वन जाता है । इन सव अन्तस्‌-भावों का सकारण चित्रण 
करने वाला ही सच्चा मूलतः कवि कहा जा सकता है, और ऐसे क्वि की, 
कविता ही उत्तम कोटि के काव्य की अधिकारिणी कही जा सकती है । 

न केवल भाव ही भाषा भी काव्य कौशल का निदर्शन है, सरल से 
सरल, सरस, मधुर, कोमल कान्त पदावलीवलित भापा में अभिव्यक्त भाव 
जितना अधिक प्रभावोत्पादक, अन्तस्तलस्पर्शी एवं सद्यः हृदय ग्राही होता है 
उतना त्रिम, अलंकृत, समासान्त क्लिष्ट पदावलीवलित भाषा में कदापि 
« नहीं । काव्य-रचना का उद्देश्य स्वानुभूतियों को सर्वं साधारण तक पहुँचाना 
होता है जिससे कि वे झटिति हृदयग्राही वन सकें, न कि भाषा का पाण्डित्य 
प्रदर्शन । समधिक अलंकार प्रियता एवं भाषा को शाब्दी क्रीडा तथा पाण्डित्य 
प्रदर्शन, सरस मधुर भावों की . अभिव्यञ्जना के वीच ककंशता ही उत्पन्न 
करते हैं, मधुरता नहीं और भावों की हृदय ग्राहिता में वाधा ही उत्पन्न 
करते हैं, अतः कोमल कान्त पदावली के माध्यम से अभिव्यक्त भाव व रस 
ही सफल काव्य के उपकरण माने जाते हैं। 

इन भावों और भापा में सामञ्जस्य स्थापित करने के लिये शली की 
स्वाभाविकता भी अपेक्षित रहती है, बिना प्रासादिक एवं नैसर्गिक शैली के 
भाषा और भावों में सामञ्जस्य नहीं लाया जा सकता है । अन्तस-भावों 
की अभिभ्यक्ति के लिये व्यञ्जनात्मक शेली ही उत्तम मानी गई है, यही 
शैली ही भावों की अभिव्यक्ति की साधिका हो सकती है। अतः भाव और 
भाषा के साथ साथ शैली की प्रासादिकता एवं व्यञ्जनात्मकता भी 
अपेक्षित रहती है । 

हस प्रकार के भाव, भाषा और शैली के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाय 
तो कालिदास और उनके पूर्ववर्ती काव्यो में हमें निम्नलिखित विशेषतायें 
इष्टिगत होगी 

` कलापक्ष को उत्कृष्टता के साथ साथ इस युग के काव्यों में भावपक्ष की 

ही प्रधानता है और प्राधान्यतः अन्तः सौन्दर्यं चित्रण पर ही विशेष आस्था 

दृष्टिगत होती है, यदि कहीं अप्रस्तुत विधान या अलंकारों की सहज सुन्दर 

. सज्जा भी प्रस्तुत की गई है तो वह केवल अन्तः सौन्दर्यं के स्फुटीकरण के 

लिये, वों में तीब्रता एवं प्रभावोत्पादकता लाने के ठी लिये है, न कि 
¢ ti Eh ri 
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NT के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये अथवा पाण्डित्य प्रदर्शन के 
। 

इस युग का कवि पहले विदग्ध है और तव ' विद्धान जो काव्य के 
अन्तस्तल की परख कर सके, प्रकृति-उपकरणों के और मानव के अन्तस्‌ में 
प्रवेश कर सुक्ष्म इष्टि से अवलोकन कर सके एवं समुचित तथा सरस काव्यों 
पकरणों द्वारा भावों की अभिव्यक्ति कर सके वही कवि विदग्ध कवि कहा 
जाता है । इस युग के कवि का उद्देश्य विदग्धता का परिचय देना है। न कि 
पाण्डित्य प्रदर्शन करना, जैसा कि हम उत्तरकालीन कवियों में देखते हैं। 


कालिदास और उनके पूर्व युगीन काव्यों में रसानुभूति भावानुभूति ' 


तथा विदग्धता है। इनमें वह मधुरता और रसपेशलता है जो कि पाठक 
को सद्यः रस.विभोर कर देने की अपूर्व क्षमता रखती है । इनमें कवियों की 
सुक्ष्म दृष्टि है, भावों की मधुरता एवं रस प्रवणता है, मनो वैज्ञानिकता एवं 
हृदय ग्राहिता है, वह भाव-प्रधान सरस एवं रमणीक है । प्रमुख रस 


खुङ्खार है, कहीं कहीं कुछ काव्यों में वीर रस भी है शेष रसो का अंग रूप. 


में यथा स्थान अभिव्यक्तीकरण है । भापा सरल मधुर वोधगम्य एवं प्रवाह- 


मयी है । उसे प्रयास साध्य अलंकारों द्वारा अलंकृत करने या श्लेषों द्वारा 
दुरुह बनाने का प्रयत्न नहीं है । प्रासादिक एवं व्यञ्जनात्मक शैली है, प्रायः « 


वैदर्भी रीति का ही प्रयोग है । 


यद्यपि काव्य कला का प्रथम अवतार तो प्रकृति के उन्मुक्त वातवरण. 


में आश्रमों में ही हुआ था पर इसका अभ्युदय एवं विकास राजाश्रय में ही 
हुआ है । प्राचीन काल में काव्य कला को प्रोत्साहन देने वाले नुपतिजन ही 
थे, इन्हीं का आश्रय पाकर काव्य कला विकसित हुई थी । संस्कृत कवि 
प्रायः धनीजनों एवं राजाओं के ही आश्रय में रहे हैं अतः इस युग के काव्यों 
में राजसी वातावरण का होना स्वाभोविक ही हैं। सरस्वती के वरद पुत्र 
महाकवि कालिदास को भी विक्रमादित्य के आश्रय में ही अपनी भारती के 
विकास का अवसर मिल सका था । वाण आदि महाकवियों की काव्य कला के 


विकास का श्रेय भी हपंवर्धन जैसे उदार कला प्रेमी नुपतियों को ही है॥ 


राजशेखर की काव्य मीमांसा में ऐसे राजाश्रित अनेक कवियों एवं उनके 


आश्रपदोत""तक्षाञ्जी०"की “सहलेख ८है।१०बस्तुतेपतस्थमाली बगढुक्णदरबार्‌ 


(GRR) 


भारतीय कला संस्कृति एवं सभ्यता के केन्द्र थे नृपति जन स्वयं उद्भट 
विद्धान कला प्रेमी एवं कवियों के आश्रय दाता थे। इस प्रकार सरस्वती 
एवं लक्ष्मी से सम्पन्न ये नृपतिजन ही प्रायः इस युग के काव्यों के नायक भी 
थे । ऐसी स्थिति में रचित कोव्य राजसी वातावरण से मुक्त कैसे रह सकता 
था । यद्यपि राजदरवारी भी कवि की वाणी में स्वच्छन्दता है तथापि वह 
राजदरवारी स्वर सवथा नहीं छोड़ सकी है। इन बाव्यों में वात्स्यायन के 
कामसूत्र में वणित मधुर भावनाओं के चित्र मिलते हूं, राजाओं की विलास- 
प्रियता, मृगया, विवाह, स्वयम्वर, सन्तति, युद्ध, उपवनविहर जलक्रीडा 
आदि का विस्तृत वर्णन है पर साथ ही आश्रमों, ऋषियों, यज्ञानुष्ठानों, तप, 
दान आदि का भी उतना ही सुन्दर वर्णन है। प्रकृति का प्राधान्यतः आलम्वन 
रूप में वर्णन है । ऐसे वातावरण में रचित इस युग के काव्यों में भावों की 
उदात्तता, व्यवहार की शिष्टता, भाषा की प्राञ्जलता एवं व्यावहारिकता, 
शब्दों की अग्राभ्यता मनोवेज्ञानिकता, शैली की प्रासादिकता एवं व्यञ्जना- 
त्मकता के साथ साथ कवि हृदय की विदग्धता दर्शनीय है । 


यद्यपि इन काव्यों की रचना राजसी वातावरण में हुई थी तथापि इनमें 
जनसाधारण के मनोभावों की उपेक्षा नहीं की गई है । इन काव्यों में सर्वत्र 
जनसाधारण के मनोभावों का, दीन हीन जनों की मानसिक प्रवृतियों का, 
समय समय पर उठने वाले और विलीन होने वाले भावों का तथा इन की 
दशाओं का चित्रण भी देखने को मिलता है। कवि ने जितनी तन्मयता 
के साथ राजाओं की सुधाधवलित गगन चुम्बी अट्टालिकाओं का चित्रण किया 
है उसने उतनी ही सहृदयता के साथ चनाश्रमों की तृणमण्डपिकाओं का भी 
चित्रण किया है । इन काब्यों में जहाँ एक ओर राजाओं की विलासिता 
मृगया आदि के चित्र है वहाँ दूसरी ओर आश्रमों के तथा आश्रयवासो 
ऋषियों वटुजनो एवं तपस्वियों के तपोऽनुष्ठानों के परमोज्ज्वल चित्र हैं। 
वन्य पशुओं और पक्षिओं का भी उतना ही स्वाभाविक वर्णन है जितना कि 
राजा के गजराजों अश्वों सेनाओं आदि का वर्णन है | तात्पर्य यह कि राज- 
दरवारों में रहने वाले भी ये कवि जनसामान्य की प्रकृतियो से उदासीन न 
थे । “अतएव इस युग के कवियों ने इनके जीवन के यथार्थ चित्र प्रस्तुत 
करते हुम हनकी साम मि मसतो वृत्तिकों'का/॥अपक्ां क्षाज्रों >कव,० इर के: ब्युगिकिय 
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एवं सहज उद्देगों का भी बड़ी तन्मयता एवं सहानुभूति के साथ वर्णन किया 
है । स्पष्ट है कि ये दरवारी कवि राजदरवारों में ही वन्द रहने वाले न थे 
अपितु उन्होंने स्वयं उन्मुक्त प्रकृति के प्राङ्कण में आकर प्रकृति के अन्त: ` 
सौन्दर्य का तथा मानव मात्र की मनोवृत्तियों का सूकम निरीक्षण किया था | 
कालिदास के काव्यो में पशुओं एवं पक्षियों के स्वाभाविक चित्रण तथा 
आश्रमों के एवं तत्रत्य ऋषिजनों के जीवन दर्शन के वर्णन इस कथन के 
साक्षात्‌ निदर्शन हैं । इन काव्यों के ग्रामों, नदियों, समुद्रों, पर्वेतो, आश्रमों, 
कृषि क्षेत्रों, गोपालो, गायों, वन्य पशुओं के वर्णन इसमें प्रमाण हैं। यह सत्य 
है कि इस युग के कवि राजाश्रय में रहने वाले थे पर इसका तात्पर्य यह 
कदापि नहीं कि इन कवियों ने जनजीवन को देखा ही न था । यह भी नहीं 
कि सर्वत्र इस युग के काव्यों के नायक नृपति जन ही हों, मेघदूत में घनपति 
द्वारा शप्त एक साधारण से यक्ष की विरह वेदना का स्वाभाविक चित्रण है । 
इसी प्रकार के अनेक वर्णन इन काव्यो में मिलते हैं जोकि इस वात के 
परिचायक है कि इस युग के राजदरवारी भी काव्यो में जनसामान्य का 
जीवन भी उतनी ही सहृदयता के साथ चित्रित हुआ है जितनी कि 
तन्मयता के साथ राजसी जीवन । राजदरवारी भी इन काव्यो की पृष्ठ 
भूमि प्रकृति ही है जो कि सर्वत्र सजीव एवं मानव की चिरसंगिनी है । 
वस्तुतः इन काव्यों का सौन्दर्ये प्रकृति सौन्दर्यं ही है और इनका जीवन 
तपोमय जीवन है । रस ही इन काव्यों की आत्मा है । 
घालिदासोत्तर कालीन काव्यो को सामान्य विशेषतायें 

कालिदास और अश्वघोष के वाद के महाकाव्यों का कथानक रामायण 
अथवा महाभारत से लिया गया है । यह अतिलघु भी कथानक अतिशयो क्ति ' 
पूर्ण एवं अतिरञ्जित वर्णनों द्वारा अति विस्तृत कर दिया गया है। इन 
काव्यों में श्रुङ्गार रस का ही प्राधान्य है, सरस सरल एवं प्रासदिक पदा- / 
बलीविशिष्ट भाषा के स्थान पर इन काव्यो की भाषा क्लिष्ट समासान्त 
- पदावलीसमन्वित एवं अलंकृत है । इन काव्यों का उद्देश्य मधुर" व्यञ्जना न 
होकर काव्य का वाह्य' चमत्कार, अलंकार प्रियता, श्लेषमयी शब्द 
योजना, शाब्दीक्रीडा एवं पाण्डित्य प्रदर्शन है। विदधता के स्थान 
पर कोरी विद्वत्ता का प्रदर्शन है। सरलता के स्थान पर क्लिष्टता, 
मर्धुर०. वर्ष ङ्जमी "के रुथान “यदा4 कको ० की" फेपरीगरी 2» जौ अप म्माव्य 
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कल्पनाओं की ऊँची उड़ानें है । इन काव्यों में अलंकृत भाषा के प्रयोग में 
व्याकरण तथा अलंकार शास्त्रों के नियमों के परिपालन में तथा प्रयत्न साध्य 
अधिक से अधिक अलंकारों के कौशल प्रदर्शन द्वारा भाषा को सजाने में हँ: 
कविकर्म की इयत्ता मान ली गई है । इस प्रकार की प्रवृत्ति के कारणः ही 
इन काव्यों का विपय तो गौण हो गया है पर कला का चमत्कार ही प्रधान 
वन गया है। हृदय पक्ष का स्थान कलापक्ष ने ले लिया है। अलंकार एवं 
व्याकरण शास्त्र के नियमों में पूर्णतया आवद्ध रहने के कारण कवि स्वच्छन्दता 
पुर्वक अपने हृदय के उद्गारो की अभिव्यक्ति नहीं कर सका है । कोई शब्द 
भूल कर भी पाणिनि व्याकरण की परिधि से बाहर नहीं जा सका है और 
न अलंकार शास्त्र का कोई भी नियम छूट सका है, सब का यथावत्‌ पालन 
किया गया है । श्वुङ्गार चित्रण करते समय काम शास्त्र का कोई भी चित्र 
ओभल नहीं हो सका है। इन शास्त्रों द्वारा अव तक जो नियम निर्धारित 
किये जा चुके थे, इन काव्यों में उनका पूर्ण रूप से अक्षरशः पालन किया 
गया है । न अप्रचलित एवं दुरुह शब्दों के प्रयोग की कमी है और न पौरा- 
णिक संकेतों का ही संकोच है । दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद एवं ज्योतिष्‌, संगीत 
आदि के परिज्ञान का भी यत्र तत्र प्रदर्शन है । इन्हीं प्रदर्शनों में उलभे रहने 
के कारण, तथा काव्य के वाह्मचमत्कार को ही काव्य का सर्वस्व समक लेने 
के कारण एतत्कालीन कवियों के काव्यों में न तो वह स्वाभाविकता है, 
और न वह नवीनता, एवं सरलता ही है जो कालिदासयुगीन काव्यों में 
देखी जाती है। कला प्रदर्शन के मोहजाल में आवद्ध हो जाने के कारण ही 
ये कवि, काव्य के मुख्य प्रयोजन रसाभिव्यरक्ति से विमुख हो गये हैं अतएव 
इन काव्यों में गम्भीर वैदुष्य एवं उर्वर कल्पनाओ के होते हुये भी वह प्रासा- 
दिकता एवं मधुरता नहीं मिलती जो कालिदास के काव्यों में देखो जाती है, 
फलतः इन काव्यों में सूक्तियाँ ही अधिक है उत्कृष्ट कवित्व नहीं देखा जाता 
है । प्रकृति प्रायः उद्दीपन रूप में ही चित्रित हुई है, प्रकृति के अन्तः सौन्दर्य 
निरीक्षण की क्षमता इन फवियो में नहीं देखी जाती । राजाश्रवित कविग्रों 
द्वारा रचित होने के कारण इन काव्यों में तत्कालीन राजाओं की विलासिता 
एवं कृत्रिमता की स्पष्ट छाप है। जहाँ कालीदासकालीन काव्य का लक्ष्य 
जन साधारण के अनुरञ्जन के साथ-साथ लोक शिक्षा भी था वहाँ इन 
कार्व्यो “मै "मेवल3वि2न्भतीमुरञ्नपएवि॥पस्वॅकीर्य)बहुलता?/त्था) पएण्डित्य 
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प्रदर्शन मात्र ही रह गया है । केवल बिद्वज्जनानुरञ्जन के उद्देश्य से रचित 
इन काव्यों में वेदर्भी रीति के स्थान पर प्रायः सर्वत्र पाञ्चाली समास बहुला ` 
श्लेषमयी रीति का ही प्राधान्थर . है । विद्वज्जनों के हृदयावर्जन के उद्देश्य 
से लिखे जाने के कारण ही इन काव्यो में रसमयी प्रासादिक पद्धति को छोड़- 
कर दुर्वोध शेली को अपनाया गया है और कामशास्त्र सम्बन्धी विवेचनाओं 
को लेकर कल्पना के बहुरंगे चित्र खींचे गये हैं। तथा इन वर्णनों में संयोग 
वियोग के विलासमय जीवन की आकर्षक भाँकी प्रस्तुत की गई है। इस 
प्रकार की शैली के प्रथम आचार्य हैं महाकवि भारवि और उन के अनुकर्ता 
हैं महाकवि माघ, श्री हर्ष आदि । 


इस शैली में रचित काव्यों में नैसगिकता के स्थान पर सर्वत्र कृत्रिमता 
के ही दर्शन होते हैं । इस प्रकार के काव्य" कभी आदर्श काव्य नहीं कहे जो 
सकते भले ही ये तत्कालीन विद्वज्जनों का हृदयावर्जन करते हों, क्योंकि इनमें 
प्रायः सर्वत्र अतिशथोक्ति पूर्ण वर्णन, कल्पनाओ की ऊँची उड़ान, प्रयत्न- 
साध्य अलंकारो की सज्जा, नये-नये शब्दो के श्लेपमय तथा विरोधमय 
प्रयोग, शास्त्रज्ञता तथा विद्वत्ता का प्रदर्शन, एवं क्लिष्ट कल्पना का ही प्राचुयं 
है, न तो भावानुभूति तथा रसानुभूति है और न कोमल कान्त मनोहारिणी 
पदावली ही है। यही कारण है कि महाकवि भारवि द्वारा आरब्ध इस शैली 
को आचार्य कुन्तक ने विचित्रमार्ग कहा है। इसी अलंकृत शैली में 
कालिदासोत्तर कालीन सभी काव्य लिखे गये हैं। माघ ने तथा इनके पूर्ववर्ती 
कवि भहि एवं कुमारदास आदि ने भी इसी शैली को अपनाया है । 


महाकवि माघ का स्थिति काल 


यद्यपि संस्कृत साहित्य के मनीषी आत्म परिचय तथा अपने स्थिति काल 
के विषय में सदा से ही उदासीन रहे है, उन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं भी 
आत्म परिचय नहीं दिया है, अतः उनके समय और जीवन चरित के विषय 
में इदमित्त्यभ रूप से तो कुछ कहना कठिन ही है तथापि कुछ अन्तः और 
कुछ वाह्य साक्ष्य के आधार पर उनका समय एवं जीवन चरित निश्चित 
करने का प्रयास किया गया है । इस सम्वन्ध में यद्यपि विद्वानों में कुछ मत 
भेद है तः थपि उनसे किसी ह! पर यवा पहुँचा ला सकता है। 


umukshu Bhawan Varanasi Collectio. 
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महाकवि माघ ने अपने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य के अन्त में 
अपना वंश परिचय देते हुये इस प्रकार लिखा है-- 
सर्वाधिकारी सुकृताधिकारः श्री वर्मलाख्यस्य बसव राज्ञः । 
असक्त ष्टि विरजाः सदेव देवोऽपरः सुप्रभदेवनामा ॥१॥ 
काले मितं तथ्य. सुद पथ्यं तथागतस्येव जनः सचेताः । 
विनानुरोधात्‌ स्वहितेच्छ येच महीपति यस्य वचश्चकार ॥२॥ 
तस्या भवद्‌ दत्तक इत्युदात्तः क्षमी मृदु धंमंपरस्तनूजः । 
यं वीक्ष्य वैयास मजातशत्रो दंचो गुणग्राहि जनेः प्रतीये ॥३॥ 
सर्वेण सर्वाश्रय इत्यनिन्द्य मानन्द भाजा जनितं जनेन। 
यश्य द्वितीयं स्वयमद्वितीयो मुख्यः सतां गौण मवाय नाम ॥॥ ४॥ 
श्री शब्दरम्यकृत ` सर्गसमाप्तिलक्ष्म, 
लक्ष्मी पतेश्चरित कीर्तन मात्र चारु । 
तस्यात्मजः सुकवि कोतिदुराशयादः, 
काव्यं व्यधत्त शिशुपालवधाभिधानम्‌ ॥ ५ ॥ 
इन श्लोकों से केवल इतना ही ज्ञात होता है कि महाकवि माघ के 
पितामह श्री सुप्रभ देव श्री वमल नामक किसी राजा के महामन्त्री थे । श्री 
-सुप्रभदेव का राजसभा में अच्छा सम्मान था और राजा पर भी उनका 
अच्छा प्रभाव था । राजा उनके परिमित सत्य एवं हितकारी वचनों को उसी 
प्रकार सुनता था और तदनुकूल ही कार्यं करता था जैसे लोग भगवान बुद्ध 
के उपदेश सुनते थे । इन्हीं सुप्रभ देव के दत्तक नामक पुत्र हुआ जो गुणवाब 
उदार क्षमाशील मृदूभाषी कोमल स्वभाव एवं धर्म परायण था। उनके 
गुणों से सन्तुष्ट हुये लोगों ने, उनकी दीन दुखियों को आश्रय देने की प्रकृति 
के कारण, उनको. 'सर्वाश्रय' की उपाधि से भूषित किया था । इन्ही दत्तक 
“के पुत्र माघ महाकवि थे जिन्होंने शिशुपालवध नामक महाकाव्य का प्रणयन 
किया है । 
महाकवि माघ के इस बंश वर्णन से केवल इतना ही जाना जा सकता है कि 
इनका जन्म एक सम्पन्न शिक्षित ब्राह्मण कुल में हुआ था और माघ काव्य 
के अध्ययन तथा अनुशीलन से यह भी जाना जा सकता है कि अपनी वंश 


परस्रानु क माघको) मी. करण साहित्य, राजी ति), इतिहास, पुराण, 


( १७ ) 


दर्शन, आयुर्वेद ज्योतिष आदि की उच्च शिक्षा दी गई थी, क्योंकि उनके काव्य 
के अध्ययन से यह स्पष्ट हे कि उन्हें इन सभी विपथों का अच्छा ज्ञान था । 
पर इस से महाकवि माघ के समय एवं जीवन वृत्त के विषय में कुछ ज्ञात 
नहीं होता । 

'प्रभावक चरित' में महाक्रवि माघ को गुजर देश के श्री माल नगर का 
निवासी वतलाया गया है तथा इनके पिता मह 'सुप्रभदेव' एवं पिता 'दत्तक' 
. का भी वहाँ उल्लेख है, और सुप्रभदेव को वर्मलात राजा का प्रधानामात्य 
भी बतलाया गया है-- 


अस्ति गुर्जरदेशोऽन्य सज्जराजन्य बुजरः । 
शी मालमित्यस्ति पुरं मुखमिव क्षितेः ॥ 


७५०००१०००७७७७७०७७ ७७७७ ७७७७ ७७७ ७७७ ७७ ५५७७०७०७७७ ७७७७ ०४७७५०७७०७ 


श्री माघो नन्दनः ०५५५०७५ ०० ०००००००७ छक ७७७७०७७७०७ 
शिशु पालवध काव्यं प्रशस्ति यंस्य शाश्‍वती । 


इससे यह ज्ञात होता है कि महाकवि माघ गुजरात के श्रीमाल नगर के 
निवासी थे उन्होंने शिशुपालवध नामक महाकाव्य की रचना कौ थी। कुछ 
इस महाकाव्य की हस्तलिखित प्रतियों में भी--“इति भी भिन्नमाल वास्तब्य 
दत्तक सूनो भंहावयाकरणस्य “माघस्य” कृतो शिशुपालवधे महाकाव्ये” 
ऐसा लिखा हुआ देखा जाता है जिससे यह सिद्ध होता है कि महाकवि माघ 
भिन्न माल के रहने वाले दत्तक के पुत्र महावैयाकारण थे इन्होंने ही शिशु- 
पालवघ महाकाव्य की रचना की थी । पर इससे भी उनके समय के विषय 
में कोई-(संकेत नाहे मिलता, Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(Ct) 


विद्वानों ने इनके स्थिति काल को सप्तम शतक के उत्तरार्ध से लेकर 
,. नवम शतक के उत्तरार्घ तक माना है। डा० कीथ, डा० गौरीशंकर, 
` हृरीचन्द ओझा, डा० एस० के० डे, श्री भोलाशंकर व्यास, श्री वल्देव 
उपाध्याय, आदि विद्वान्‌ माघ का स्थिति काल सप्तम शतक का उत्तरार्ध 
~ मानते हैं और श्री चन्द्रशेखर पाण्डेय, पं० छज्जुराम शास्त्री तथा 
प्रो० के० वी१ पाठक अष्टम शतक मानते हैं। इसी प्रकार मैकडानेल, 
वेवर, म० म० श्री दुर्गाप्रसाद आदि विद्वाम्‌ इनका संमय नवम शतक मानते 
हैं । श्री आर० सी० दत्त इनका समय १२ वां शतक मानते हैं। 


स्पष्ट है कि माघ के स्थितिकाल के विषय में बडा मत भेद है। 
शिशुपाल वघ के अन्तिम श्लोकों में उल्लिखित वमल, वर्मलात, तथा धर्म- 
नाम, घर्मलाभ, वर्मनाभ आदि अन्य नामों से जो कि भिन्न-भिन्न हस्तलिपियों 
में प्राप्त होते हैं, किसी निष्कपं पर नहीं पहुँचा जा सकता क्योंकि इन नाम 
बाले राजाओं के विषय में कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलता । इन श्लोकों 
की “काले मितं तथ्य मुदकं पथ्यं तथा गतस्येव जनः सचेताः” पंक्ति से यह्‌ 
भी ज्ञात होता है कि माघ के पूर्वजों के समय भारत में बौद्ध धर्म को अधिक 
सम्मान था और लोग इस धमं की ओर अधिक रुचि रखते थे, परन्तु यह 
भी कवि के समय निर्धारण में सहायक नहीं हो सकता । 'अतिः'कुछ वहिरंग 
प्रमाणो तथा कुछ अन्तरंग संकेतों से ही इनके समय के बिषय में कुछ 
अनुमान किया-जा सकता है । 

(१) आचार्यं आनन्द वर्षन (नवम शतक का मध्यभाग) ने अपने 
“ध्वन्यालोक' नामक ग्रन्थ में 'शिगुपाल वध” के “रम्या इति प्राप्तवती 
. पताका तथा “त्रासाकुल परिपतन्‌ इत्यादि” दो श्लोकों को उद्धत किया है । 

(२) नृप तुङ्ग (नवम शतक) ने अपने “कविराज मार्ग? नामक ग्रन्थ 
में माघ का उल्लेख किया है । 2 

(३). आचार्य वामन (अष्टम शतक) ने अपने “काव्यालंकार में माघ 
के “उभौ यदि व्योम्नि पृथक्‌ प्रवाहौ” श्लोक को उद्धृत किया है । 

- (४) सोमदेव ने (दशम शतक) अपने यशस्तिलकचम्पु' में माघ का 
उल्लेख किया है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Col 


(CES) 
भेखूतुङ्गाचायं, (प्रवन्ध चिन्तामणि) वल्लाल (भोज-प्रबन्ध) प्रभाचन्द्र (प्रभा- 
चक चरित्र) तथा भोजदेव एवं क्षेमेन्द्र ने भी माघ का उल्लेख किया है । इस 
से स्पष्ट है कि माघ का समय अष्टम शतक के उत्तरार्ध से बाद का नहीं 
हो सकता । इस प्रकार इनकी अपर सीमा निश्‍चित हो जाने के. बाद इनकी 
पूर्व सीमा निर्धारण के लिये वर्मलात का शिला लेख प्रमाण है। डा० कीलः 
हाने ने राजस्थान के वसन्त पुर नामक स्थान पर वर्मलात राजा का एक 
शिला लेख प्राप्त किया था जिसका समय ६२५ ई० है, यह समय माघ के 
पितामह सुप्रभदेव का है इनके पौत्र माघ का समय लगभग ६०-७० वर्ष बाद 


का हो सकता है अतः माघ के समय की पूर्व सीमा सप्तम शतक का उत्त- 
राध' मानी जा सकती है। 


इन वाह्य साक्ष्यों के अतिरिक्त कुछ अन्तः साक्ष्य भी हँ । शिशुपाल वध' 
के द्वितीय सरं में राजनीति वर्णन प्रसंग में माघ ने यह श्लोक लिखा है। 
अनुत्सुत्र पदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना । 
शब्द विद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥२।११२॥ 


मल्लिनाथ ने वृत्ति शब्द की व्याख्या करते हुये-काशिकाख्य सूत्रव्याख्यान 
ग्रन्थ विशेपः अर्थात्‌ 'काशिका वृत्ति जिसकी रचना जयादित्य वामन ने 
६५० ई० में को थी । तथा 'न्यास' पद की व्याख्या करते हुये-वृत्ति व्याख्यान 
ग्रन्थ विशेपः-अर्थात्‌ काशिका वृत्ति पर रचित न्यास नामक ग्रन्यःलिखा है । 
परन्तु 'न्यास' शब्द के अर्थ में मतभेद है । प्रो० पाठक न्यास पद से जिनेन्द्र 
बुद्धि कृत काशिका की 'न्यास' नामक टीका-अर्थ ग्रहण करते हैं जिसकी 
रचना लगभग ७०० ई० में हुई थी । इस आधार पर तो माघ का समय 
अष्टम शतक में सिद्ध होता है किन्तु कुछ विद्वान्‌ प्रो पाठक के इस मत को 
स्वीकार नहीं करते उनका कथन है कि जिनेन्द्र बुद्धि के पहले भी कई न्यास 
नामक ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं, स्वयं जिनेन्द्र बुद्धि ने ही कई न्यास ग्रन्थों का 
उल्लेख किया है इसके अतिरिक्त वाण ने भी, जिनका समय ६२० ई० 
निश्चित है, अपने हषं चरित में “कृत गुरुपदन्यासा लोक इव व्याकरणेऽपि'” 
पङिक्त में न्यास ग्रन्थ का उल्लेख किया है अतः माघ द्वारा निदिष्ट न्यास ग्रन्थ 
जिनेन्द्रबुद्धि कृत न्यास ग्रन्थ नहीं हो सकता अपितु इस से पूवे के किसी न्यास 
ग्रन्थेप्की और) "उमका? संकेता है! १ अत दसधा र0फार बाघ” क्नेपहमपजिनेन्द्र- 


(२९७) 


बुद्धि (७०० ई०) के बाद का नहीं मान सकते । जिनेन्द्रवुद्धि निश्चयतः वाण 
से अर्वाचीन हैं क्योंकि वे एक बौद्ध विद्धान्‌ थे किन्तु इत्सिग नेजो कि 
६६१ से ६६५ तक भारत में रहा था, अपने यात्रा विवरण में जिनेन्द्र का 
उल्लेख नहीं किया है जिनेन्द्र का समय ६९५ ई० के बाद का ही हो सकता 
है । अतः सिद्ध है कि माघ द्वारा निदिष्ट न्यास ग्रन्थ जिनेण्द्र बुद्धि कान 
. होकर इनसे पुववर्ती किसी आचार्य का है । जिनका उल्लेख वाण ने भी 
किया है। 


इस विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि माध के समय की 
पुर्व सीमा ६५० ई० तथा उत्तर सीमा ७०० ई० हो सकती है अतः माध का 
` स्थिति काल ६५० ई० के वाद ७०० ई० के मध्य अर्थात्‌ ६७५ ई० के लग- 
भग माना जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। 


जीवन वृत्त 

महाकवि माघ एक सुशिक्षित धनाढ्य ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए 
थे । 'प्रभावक चरित” के अनुसार महाकवि माघ गुजरात के श्री माल नगर 
के निवासी थे, कुछ हस्तलिखित प्रतियों में श्री माल के स्थान पर भिन्न 
माल नाम मिलता है। हो सकता है कि भिन्नमाल या भिनमाल ही काला- 
न्तर में श्रीमाल नाम से प्रसिद्ध हो गया हो । यह श्रीमाल नाम नगर राज- 
स्थान व गुजरात की सीमा पर स्थित है | श्रीमाल नगर के निवासी होने के 
कारण यहाँ के ब्राह्मण श्री माली कहे जाते हैं, ये आज भी राजस्थान और 
गुजरात में पाये जाते हैं। महाकवि माघ भी इस हृष्टि से श्रीमाली ब्राह्मण 
ही रहे होंगे । पर डा०- भोलाशंकर व्यास का कथन है कि राजस्थान के 
पार्वेत्य प्रदेश इगरपुर बांसवाड़ा नगर ही माघ का निवास स्थान था, पर 
व्यास जी ने इस सम्बन्ध में कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं दिया है अत: भिन्न 
माल नगर ही इनका निवास स्थान होना उचित जान पड़ता है । 

माघ के पिता का नाम दत्तक तथा पिता मह का नाम सुप्रभदेव था । 
धनाढ्य परिवार के होने के कारण माघ को विविध शास्त्रों के अध्ययन का 
अच्छा अवसर मिला था, अतएव ये वेद, पुराण, शास्त्र, दर्शन, राजनीति, 


आयुवेद, ज्योतिष व्याकरण, सांख्य योग मीमांसा दौद़ वजे, «अत (विद्या, 


02 0) 


* ठेस्ति विद्या, संगीत, काम शास्त्र, अलंकार शास्त्रादि के विशेष ज्ञाता थे । 
इनके महाकाव्य में इन सभी विषयों का यत्र तत्र संकेत मिलता है । 

माघ एक उत्कृष्ट गम्भीर विद्धाच्‌ थे । उनके व्यक्तित्व में कवि और 
विद्वाच्‌ दोनों का ही अभूत पूर्वे समन्वय था । माघ कवि को हस्त लिखित 
प्रतियो में महा वैया करण कहा गया है जिससे स्पष्ट है कि वे व्याकरण 
शास्त्र में पारइ गत थे, बहुत कभ कवियों में इस प्रकार का समन्वय देखने 
को मिलता है। उनको रचना में व्याकरण के सूकम नियमों के अनुसार बनने 
चाले ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग है जो कि अप्रचलित एवं साधारण कवियों 
की वहुंच के बाहर हैं । 

घनादूथ होने के साथ माघ उदार दानी भी थे, इन्होंने अपनी समस्त 
सम्पत्ति को दान में दे डाला था और स्वयं अन्त में निर्धन हो गये थे पर 
याचक सदा इन्हें घेरे रहते थे, राजसभाओं में इनका बड़ा सम्मान था, 
तत्कालीन राजाओं पर इनके कवित्व का प्रभाव था । 


“भोज प्रबन्ध के अनुसार महाकवि माघ गुर्जर देश वांसो और बड़े दानी 
थे । दान देकर जच ये निर्धन हो गये और इनके पास याचको को देने के 
लिये कुछ न रह गया तव इन्होंने अपनी पत्नी को एक पत्र देकर राजा 
भोज को राज सभा में भेजा, पत्र में यह एक श्लोक लिखा था-- 

कुसुदवन मपश्नि श्रीमदम्भोजषण्डं, 

त्यजति मुदमुलूकः प्रोतिमाँझ्चक्रवाकः । 
उदय महिमरश्सि याति शोतांशुरस्तं, 

हत विधि निहतानां हा विचित्रो विपाकः ॥ 

राजा ने इन श्लोक से प्रसन्न होकर उनकी पत्नी को बहुत सा धन दिया 
जब वह घन लेकर लोट रही थी, मागें में तव उसने याचकों से माघ की 
दान प्रशंसा का गुणगान सुन कर प्रसन्न होकर सब धन उन याचकों को दे 
दिया । माघ के पूँछने पर उसने कह दिया कि राजा द्वारा प्रदत्त समस्त 
धन उसने याचकों को दे दिया है माघ ने उसको साधुवाद दिया किन्तु उन्होंने 
कहा कि यदि और याचक आते हैं तो उन्हें क्या दिया जायेगा उनको इसी 
चिन्ता-मे निमग्न पथा फस्सक्ममेपमावकेय देख करवी वे पकॅह229०॥ 


( इह ) 


आश्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्ण तप्त- 

मुद्दाम दाव विधुराणि च काननानि } 
नाना नदीनद शतानि च पूरयित्वा, 

रिक्तोऽसि यज्जलद ! सेव तव्रोत्तमा श्रीः ॥ 


अपनी इस धनहीन अवस्था से दुःखी होकर माघ कवि ने कहा-- 


अर्था न सन्ति न च भुञ्चति मां दुराशा, 

त्यागे रतिं वहति इुलंलितं मनो मे । 
याञ्चा च लाघवकरी स्ववधे च पापं, 

प्राणाः स्वर्यं व्रजत किन्नु विलम्वितेन ॥. 


भोज प्रवन्बकार लिखते हैं कि माध कवि की ऐसी दशा देख कर 
याचक लौट गये और उनको निराश लोटता देखकर माघ ने कहा-- 


व्रजत ब्रजत प्राणाः अथिनि व्यर्थतां गते, 
पश्चादपि हि गन्तव्यं क्व सार्थः पुनरौहशः।} 


इतना कह कर माघ कवि ने प्राणों को त्याग दिया) इसी प्रकार का 
लेख प्रवन्ध चिन्तामणि में भी मिलता है| पर भोज प्रवन्ध का यह कथन 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस प्रकार का उल्लेख किसी अन्य 
प्रामाणिक ग्रन्थ में नहीं मिलता | इससे इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि 
माध कवि पहले धनवान थे पर समस्त धन दान कर देने के बाद वे दरिद्र 
गये थे | और ज्योतिषियों के कथनानुसार उनकी मृत्यु भी निर्घनावस्था 
में होनी चाहिये थी, अतः वह इस दरिद्रावस्था में ही परलोकगामी भी हुये 
होंगे । इससे यह प्रतीत होता है कि माघ का शैशव एवं यौवनकाल बड़े 
वभवपूर्ण एवं विलास पूर्ण वातावरण में व्यतीत हुआ होगा, क्योंकि यदि 
ऐसा वातावरण उन्हें न मिला होता और उन्होंने उसका स्वयं अनुभव न 
किया होता तो न तो वे इतने बड़े दानी होते और न शिशुपाल बध में 
इतने उत्तेजक विलास वर्णन हीं कर पाते | वीररस प्रधान एवं लक्ष्मी पतेश्च-. 
रित्त कीतँन मेव चारू भी इस महाकाव्य में इतने उत्तेजक विलासमय वर्णन 
हैं कि कहीं वे अश्लीलता तक पहुँच गये हैं। ऐसा वर्णन कोई भक्त भोगी ही 
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शिशुपाल वध का रचयिता 

_ ,शिशुपाल वघ महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ ही थे। इस महां- 
काव्य का यह्‌ नाम अर्थात्‌ शिशुवघ यह नाम, इस महाकाव्य की वर्णनीय 
घटना के आधार पर अर्थात्‌ शिशुपाल के वध रूप फल को लक्ष्य कर 
के शिशुपाल वघ रखा गया है, पर महाकवि के नाम पर इसे माघ काव्य भी 
कहा जाता है और इसका यही नाम अधिक प्रचलित भी हे । इस सम्बन्ध में 
याकोवी महोदय का यह कथन कि शिशुपाल वध महाकाव्य की रचना किसी 
माघ उपाधिधारी अज्ञात कवि द्वारा की गई थी, सर्वथा भ्रान्ति पूर्ण है, क्योंकि 
अब तक महाकवि माघ के विषय में पर्याप्त जानकारी मिल चुकी है, स्वयं 
कवि ने अपना बंश परिचय दिया है । माघ उपाधि नहीं, कवि का नाम ही 
था, इस नाम की व्युत्पत्ति कई विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है और 
इसका अर्थ निर्धारित किया है। डा० मनमोहन लाल ने कल्पना की है किं 
माघ कवि का जन्म, माघ महीने की पुणिमा तिथि को या मघा नक्षत्र में 
हुआ था अतएव उनका नाम 'माघ' रखा गया था अथवा मा (लक्ष्मी) से 
'घ' ताडित होने के कारण अर्थात्‌ निर्धन होने के कारण इन्हें माघ नाम 
दिया गया था, पर ये सव कपोल कल्पनायें ही हैँ, माघ अपने उत्तर काल में 
दानातिशय के कारण ही लक्ष्मी से विरहित हुये थे वैसे वे वड़े धनाढ्य परि- 
चार में उत्पन्न हुये थे और उत्पन्न होने के वाद ही इनका थह नाम रखा 
गया था । वस्तुतः मा अघः विद्यतेऽस्मिन्नसौ माघः अर्थात्‌ निष्कल्मप या | 
निर्दोष यह व्युत्पत्ति अवश्य सार्थक है क्योंकि शिशुपाल वघ महाकाव्य 
“लक्ष्मीपतेश्चरितकीर्तन मात्र चारु' तो है ही साथ ही वह कवित्व हष्टि से एक 
उत्कृष्ट एवं निर्दोष काब्य भी है अतः माघ के नाम के विषय में उक्त व्युत्पत्ति 
ही सार्थक जान पड़ती है। अतः शिशुपाल वध किरी माघ उपाधिवारी 
अज्ञात कवि की रचना नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त ` शिशुपाल वध के 
१९वें सर्ग में एक चक्रवन्ध है, इस चक्र के तृतीय गोलक से 'माघकाव्य 
मिदध्‌' और पष्ठ गोलक से 'शिशुपाल वध: वाक्य बनता है इससे स्पष्ट है 
कि महाकवि माघ ने अपने नाम एवं अपनी कृति को सुरक्षित रखने की ही 
इष्टि से सम्भवतः यह चक्रबन्ध लिखा हो । इसके अतिरिक्त माघ कवि को 
उनकी एक सुन्दर कल्पना के कारण 'घण्टामाघ' की उपाधि भी मिली थी । 
शिशुपाल वध के चतुथ संग की वीवी शरलेर्कि है।। Digitized by eGangotri 
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“उदयति विततोध्व॑ रश्मि रज्जा वहिमरुचो हिमधाम्नि याति चास्तम्‌ । 
वहति गिरिरयं विलम्वि घण्टाइय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम्‌ . ॥7 
अर्थात्‌ एक ओर सूर्य उदय हो रहा है और दूसरी ओर चन्द्रमा अस्त 
हो रहा है, इन दोनों के एक साथ उदय और अस्त के समय ' दोनों के बीच 
में स्थित रैवतक पर्वत, दोनों ओर लटकते हुये दो घण्टाओं से सुशोभित 
गजराज के समान शोभित हो रहा था 1” इसी श्लोक के आधार पर माघ 
कवि को धण्टामाघ की उपाधि मिली थी। इन सबसे यह स्पष्ट है कि 
शिशुपाल वघ किसी अज्ञात कवि की रचना न होकर वह संस्कृत साहित्य 
की अनुपम विभूति महाकवि माघ की ही रचना है! 


कुछ विद्वानों की यह कल्पना है कि जिस प्रकार इनके पूर्ववर्ती भारवि 

ने अपनी प्रतिभा की प्रखरता सूचित करने के लिये अपना नाम भारवि 
(सूर्य का तेज) रखा था उसी प्रकार माघ कवि ने अपने को भारवि को भी 
ठण्डा करने वाला अपना नाम माघ रखा था जिस प्रकार माघ मास में सूर्य 
करणें शीत के कारण ठंढी लगने लगती हैं उसी प्रकार माघ कवि को 
पढ़ने के वाद भारवि का काव्य मन्द पड़ जाता है । पर यह एक मन गढ्न्त 
बात ही है इसमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, वस्तुतः दोनों कवियों के 
ये दोनों नाम ही थे इन नामों से किसी प्रतिस्पर्धा का संकेत नहीं मिलता, 
. यद्यपि यह सत्य है कि माध कवि के आदर्श भारवि ही थे, और शिशुपाल वध: 
के रचयिता का नाम माघ ही था, क्‍योंकि शिशुपाल वथ के प्रत्येक सगं के 
अन्त में 'इति माघ कृती शिशणाल वधे महाकाव्ये लिखा मिलता भी है। 
अतः शिशुपाल वध के रचियता के विपय में कोई सन्देहा«पद बात नहीं है। 


महाकवि माघ द्वारा रचित केवल एक यही महाकाव्य है इनकी कोई 
दूसरी रचना अद्याब्रधि उपलब्ध नहीं हो सकी है । यद्यपि सूक्ति संग्रहो में 
माघ के नाम से अनेक स्फुट पद्य मिलते हैं, नहीं कहा जा सकता कि वे इन्हीं 
माघ कवि द्वारा रचित है अथवा एतन्नामधारी किसी अन्य कवि द्वारा रचित 
` हैं पर इनका कोई दूसरा ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुआ है । कुछ भी हो इनकी यही 
एक कृति इनके नाम को अमर बनाये रखने के लिये पर्याप्त है । संस्कृत 
बुहुत्त्रयी का यह महाकाव्य प्रमुख काव्य है । माघ की प्रतिभा विद्वत्ता एवं 
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बहुज्ञता प्रशंसनीय है और इन में पाण्डित्य तथा कवित्व का अपूर्व 
समन्वय है । 


शिशुपाल वध सहाकाव्य का कथा स्रोत 


शिशुपाल वघ महाकाव्य की कथा का मूल स्रोत महाभारत है । यद्यपि 
महाभारत के अतिरिक्त श्री म{भागवत, विष्णुपुराण, ब्रह्मवैवतं पुराण, अग्नि 
पुराण आदि में भी शिशुपाल की कंथा वणित है, इन पुराणों में यह कथा 
संक्षेप रूप ही में है पर महाभारत में शिशुपाल वघ की कथा का विस्तार 
पूवंक वर्णन किया गया है । महाभारत के सभापवं में यह कथा ३३ से ४५ 
अध्यायों तक अर्थात्‌ १३ अध्यायों में वणित है । अन्य पुराणों में कुछ हेर 
फेर के साथ संक्षेपतः इसका वर्णन है । महाभारत में यह कथा एक सामान्य 
कथा के रूप में वणित है । महाकवि माघ ने अपना कथा सूत्र यहीं से ग्रहण 
किया है पर कवि ने अपनी उर्वर कल्पना एवं आलंकारिक बहुविध वर्णनों 
द्वारा, स्थित्यनुकूल नये परिवतंनों एबं नई-नई उद्धावनाओ द्वारा इसे एक 
महाकाव्य का रूप प्रदान किया है । इस प्रकार महाभारत में वणित कथा में 
और इस महाकाव्य को कथा में पर्याप्त अन्तर हो गया है । महाभारत में 
वर्णित कथा का संक्षेप यह है । * 

महपि नारद जब एक वार इतस्ततः विचरण करते हुये पाण्डव सभा ' 
में पहुँचे और पाण्डवों ने उनका यथोचित सत्कार कर उच्चासन पर विठाया 
तब प्रसन्न मना महि ने युधिष्ठिर को राज सूय यज्ञ करने का परामशं' 
दिया । नारदजी के चले जाने पर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ विचार 
विमर्शं कर श्री कृष्ण को बुलाने के लिये दूत भेजा, भगवान्‌ श्री कृष्ण ने 
आकर कहा कि पहिले जरासन्ध का वध कीजिये तदनन्तर राजसूय यज्ञ 
कीजिये । भगवान्‌ श्री कृष्ण के परामर्शं के अनुसार तथा उनके द्वारा बतलाई 
गई युक्ति के द्वारा भीमसेन जरासन्ध का वध किया और फलत. राजसूय 
यज्ञ प्रारम्भ किया गया यज्ञ में ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन का कार्यं भगवान्‌ 
ने स्वयं अपने ऊपर लिया । यज्ञ में प्रथम अर्घ्य सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को दिया; 
जाना था अतः भीष्म के कथनानुसार इस प्रथम अघ्यं के अधिकारी भगवाबू 
श्री कृष्ण को मनोनीत किया गया इससे शिशुपाल अतिक्रद्ध होकर भगवान्‌ 
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लगा । भगवांत्‌ श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे, युधिष्ठिरादि की विनम्र 
प्राथंना का भी उस पर कोई प्रभाव न पड़ा और वह श्री कृष्ण के लिये 
“अपशब्दों का प्रयोग करता हुआ यज्ञ के विध्वंस के लिये प्रस्तुत हो गया । 
तव भगवार श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इसकी माता की प्रार्थना पर इसे जो 
वचन दिया था कि मैं इसके सौ अपराध क्षमा करूंगा वह अव पूरा हो 
गया है । यह कह कर भगवाच श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से समस्त 
राजाओं के देखते ही देखते राजसभा में ही उसका वध कर दिया । 

महाभारत को इतनी ही मूल कथा को लेकर कवि ने अनेक परिवतंनों 
एवं अपनी मौलिक उद्भावनाओं द्वारा इसको अधिक सरस एवं रोचक बना- 
कर अपने काव्य के २० सगों तक इसका विस्तार किया है । महाभारत के 
सामान्य कथा के आधार फलक पर यह कलात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। 
भुल कथा में कविकृत परिवर्तनों एवं मौलिक उद्धावनाओ को इस प्रकार 
देखा जा सकता है । 

(१) महाभारत में तो नारद जी इधर उधर घूमते हुये पाण्डवों की 
सभा में पहुंचते हैं पर शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में नारद जी 
इन्द्र का सन्देश लेकर द्वारिका पुरी में आकाश से उतरते हैं श्री कृष्ण और 
नारद जी में वार्तालाप होता है और नारद जी इन्द्र के सन्देश के अनुसार 
श्री कृष्ण को शिशुपाल के वघ के लिए प्रेरित करते हैं। कवि को यह 
मौलिक उद्धावना है, तथा कवि जो नारद जी वे आकाश उतरने का अत्यन्त 
कवित्व पुणे नारद जी के आकाश उतरने का अत्यन्त कवित्व पूर्ण मनोहर 
वर्णन किया है बह्‌ स्वाभाविक एवं सहृदय हृदयावर्जक है । 

(२) द्वितीय सगे में कवि ने अपनी प्रखर प्रतिभा एवं राजनीति- 
पढुता का परिचय देते हुये जो श्री कृष्ण ओर वलराम तथा उद्धव के वीच 
विवाद कराया है, वह कवि की मौलिक उद्धावना तो है ही, साथ ही वह 
कवि के राजनीति विषयक प्रकाण्ड पाण्डित्य का भी परिचायक है । वस्तुतः 
राजनीति का इतना विशद विवेचन अन्यत्र दुलेभ है। 

(३) शिशुपाल वध के तृतीय से लेकर द्वादश सर्गो तक कवि ने जो 
नगर वर्णन, ऋतु वर्णन, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, मधुपान, सुरत क्रीड़ा, प्रभात, 
सेना प्रदंटा०आङिलाउनार्णा०कतिमा' है०'फेऽसक कका मूशए!कथा!मे «कोड पसास्य 
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नहीं रखते, ये सव कविकृृत मूल कथा में परिवर्तन तथा कवि की मौलिक 

उद्धावना के परिचायक हैं। इन्हीं आलंकारिक अतिरञ्जित एवं अति” 

विस्तृत वर्णनों द्वारा महाकाव्य के कलेवर को बढ़ाया गया है अथवा अलं-' 
कार शास्त्र के नियमों के परिपालनाथं इन वर्णनों का समावेश किया गयां 

है । अलंकार शास्त्रों द्वारा निदिष्ट नियमों के अनुसार एक महाकाव्य में 

ऐसे वर्णन आवश्यक भी हैं। 


(४) त्रयोदश सगं में श्रीकृष्ण का इन्द्रप्रस्थ की ओर जाना तथा 
पाण्डवों द्वारा उनका स्वागत किया जाना वणित है, यहाँ कवि ने नर-. 
नारियों द्वारा श्रीकृष्ण को देखने के लिये प्रदर्शित उत्सुकता का बड़ा ही 
सरस एवं भव्य वर्णन किया है । 

(५) चतुर्दश सर्ग में राजसूय यज्ञ के वर्णन प्रसंग में कवि ने अपनी 
दार्शनिकता का परिचय दिया है। इससे कवि का मीमाँसा दर्शन तथा 
कर्मकाण्ड विषयक गम्भीर ज्ञान परिलक्षित होता है। यहाँ भी कवि को 
अपनी मौलिकता है । 

(६) १५ वें से २० वें सगं तक के कथांनक में महाभारत की कथा 
से पर्याप्त अन्तर हो गया है । क्योंकि महाभारत में तो राजसूय यज्ञ के 
अवसर पर जब यह प्रश्‍न उठता है कि सर्व प्रथम किसको पूजा की जाय 
तव भीष्म के परामर्श से श्रीकृष्ण को इसके लिये चुना जाता है और फलत 
जव सहदेव श्रीकृष्ण को अर्ध्यं देकर सम्मानित करने लगते हैं तभी भीष्म 
पितामह से शिशुपाल का विवाद खड़ा हो जाता है यह यहाँ तक बढ़ता है 
कि शिशुपाल शिष्टता को छोड़कर सभा मण्डप में ही श्रीकृष्ण को अप- 
मानित करने के लिए उनसे लगातार अपशब्दों का प्रयोग करता है और 
अन्त में वह उन्हें युद्ध के लिए भी ललकारता' है तब श्रीकृष्ण तंत्रत्म 
राजाओं को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने जो इसकी माता को 
इसके सौ अपराध क्षमा करने का वचन दिया था वह अब पूरा हो चुका 
और अब मैं इसे मारता हूँ यह कर उन्होंने वहीं सुदर्शन चक्र से उसका वघ . 
कर दिया। १ 

पर शिशुपाल वध के कथानक में इन अन्तिम सर्गों में कवि ने एक 
सविथा० नवीन बथान की" सूष्टि की! है१।०५०बे सेंध मेंस अथम०श्रीकृष्ण 
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की पूजा को देखकर और अपने को इससे अपमानित समझकर शिशुपाल 
राजसभा से उठकर चला जाता है और युधिष्ठिर भीष्म तथा श्रीकृष्ण 
की निन्दा करता है । पोडश सर्ग में पाण्डवों और शिशुपाल के बीच सन्देशों 
का आदान प्रदान होता है परन्तु पाण्डवों के शान्तिमय वचनों को वह 
अस्वीकार कर श्रीकृष्ण के पास .वह अपना दर्प पूर्ण सन्देश भेजता है । 
सप्तदशसर्ग में शिशुपाल के दूत के सन्देश को सुनकर अति क्षुब्ध होकर 
यदुवंशी युद्ध के लिए प्रस्तुत होते हैं वे उसके आह्वान के उत्तर में युद्ध के 
लिए तैयार हो जाते हैं | अष्टादश सगे में दोनों पञ्षों की सेनाओं के एकत्र 
होने पर दोनों ओर से तुमुल संग्राम आरम्भ हो जाता है। एकोनविश 
सगे में श्रीकृष्ण और शिशुपाल के वीच युद्ध होता है और अन्तिम सग में 
श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध कर दिया जाता है। यह सब इन सगों का 
कथानक माघ का अपना है, महाभारत की कथा से इसका अतिपार्थक्य है । 
पर इन अन्तिम सगोँ में कवि ने युद्ध का विशद स्वाभाविक एवं रोमा-्वकारी 
वर्णन किया है जो कि कवि कुशल प्रतिमा एवं मौलिकता का परिचायक 
है। इस प्रकार के परिवर्तन से महाभारत की एक सामान्य कथा को 
नई स्फूति एवं नूतन जागृति प्राप्त हुई हे । वस्तुतः वीर रस के परिपाक के 
लिये जो कि इस महाकाव्य का अंगी रस है, कवि को ऐसा करना आवश्यक 
भी था, यदि ऐसा परिवर्तन न किया गया होता तो कथानक में पूर्ण शैथिल्य 
आ जाता और कवि की युद्ध वर्णन चातुरी तथा वीर रस को अभिव्यक्ति 
परिलक्षित न हो पाती । महाकाव्यकार को स्थित्यनुकूल कथानक में परिवर्तेन 
एवं परिवर्धन करने का अधिकार है और प्रायः सभी महाकाव्यकार ऐसा 
. करते रहे हैं। इतिहास और ऐतिहासिक काव्य में यही अन्तर होता है । 
« कवि के लिए ऐसा करना सर्वथा उचित माना जाता है । 
कथानक (प्रथम सगं) 

एक बार नारद जी इन्द्र का सन्देश लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास 
ह्वारिकापुरी में. आये । नारद जी को आया हुआ जानकर भगवा श्रीकृष्ण 
ने अति प्रसन्न होकर उनका यथोचित सत्कार किया तथा उनकी भुरि-भूरि 
प्रशंसा की और अपने को उनके दर्शन से कृतार्थ माना। जब नारद जी 
स्वस्थ न्ह होकार अपे, अफ़ान/०प्ररजैर॥एये० तक प्रावात ०धी काने 
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विनम्रता तथा शिष्टता पूर्वक उनसे उनके आगमन का कारण पूछा 1 
इन्द्रदेव का सन्देह वतलाते हुये नारद जी ने कहा कि दैत्यादि दुष्टजन « 
सदव सज्जनों को अकारण ही पीड़ित करते रहे हैं और आपने सदा ऐसे जगद 
द्रोहियों का वध करके सज्जनों की रक्षा की है । जव हिरण्याक्ष नामक 
देत्य ने भूतल को पाताल में छिपा दिया था तव आपने ही वाराह अवतार 
धारण कर उसका वध करके पृथिवी का उद्धार किया था । इसी प्रकार 
जव हिरण्यकशिपु ने स्वर्गं तक को उत्पीडित किया तथा देवताओं को भी 
भयभीत कर दिया था तब भी आपने नृसिंह अवतार धारण कर उसका 
वध किया था । मरने के बाद उसने रावण राक्षस के खूप में जन्म घारण ' 
कर शिव से वरदान प्राप्त कर और महाशाली. वनकर स्वर्ग तक में अशान्ति 
फैला दी थी, उसके डर से इन्द्र भी भयभीत होकर उल्लूक की तरह पर्वत 
कन्दराओं में छिप गये थे उसने सभी देवताओं एवं देवाङ्गनाओं को बन्दी 
वना रखा था, उस समय भी आपने ही राम अवतार धारण कर वन प्रदेश 
से सीता का अपहरण करने वाले उस रावण का वध किया था। इस समय 
वही रावण शिशुपाल के रूप में जन्म लेकर अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार ' 
पुनः जगत्‌ को पीडित कर रहा है, वह अपने को रावणादि से भी अधिक 
वलवान्‌ समभता है, समस्त पृथिवी पर उसका आतङ्क छाया हुआ है, आप 
उसका भी वध कर सज्जनों को शान्ति प्रदान करें, यही देवराज इन्द्र का 
सन्देश है, नारद जी की वात सुनकर भगवाद श्रीकृष्ण ने उसके बघ के 
लिये नारद जी को आश्वस्त किया और नारद जी स्वग धाम को लौट 
गये । gi! 


शिशुपाल वध महाकाव्य के कवित्व की समीक्षा | 


संस्कृत महाकाव्यों की रचना में द्विविध शेली देखीं जातीं है--प्रथम 
प्रकार की शैली को रस पद्धति तथा दूसरी को अलंकृत पद्धति कहा जाता 
है । आदि कवि वाल्मीकि से आरम्भ होकर महाकाव्य की पद्धति को अपनाया 
गया है वह रसमयी शैली कही जाती है । इसमें सत्र सरलता प्रासादिकता 
मधुरता एवं स्वाभाविकता देखी जाती है। इस युग के सभी काव्य 
वैदर्भी रीति में लिखे गये हैं, इनमें भाव पक्ष का प्राधान्य है पर कलापक्ष 
को जी पसभुंचिस-स्थास' दिया गया कै परशुम सिंडारपेसीर/ पीलीन/काव्य / 
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एक नई पद्धति को लेकर जिसे हम अलंकृत पद्धति कहते हैं, लिखे गये हैं । 
इस अलंकृत शैली के प्रवंतक महाकवि भारवि हैं जिन्होंने सर्व प्रथम अपने 
महाकाव्य किरातार्जनीयण्‌ में इस अलंकृत शैली को अपनाया है। इस 
अलंकृत पद्धति में लिखे गये काव्यो में रसाभिव्यक्ति एवं भावाभिव्यक्ति के 
स्थान पर आलंकारिक चमत्कार देखने को मिलता है, भापा की सरलता 
एवं मधुरता के स्थान पर इन काव्यों में शब्दों की सजावट और शाब्दी 
क्रीडा देखी जाती है, कला पक्ष ही इन काव्यं में प्रधान है, हृदय पक्ष की 
तो कहीं-कहीं ही झलक मिलती है । कवित्व की मधुरता एवं प्रासादिकता 
तथा स्थाभाविकता के स्थान पर इन काव्यों में पाण्डित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति 
देखी जाती है । इस थुग का कवि पहले विद्वान है ओर तब विदग्ध । 
कोमल कान्त पदावली के स्थान पर समास बहुला एवं शलेषमयी भाषा का 
प्रयोग है । एक अति लघु कथा को लेकर वर्णन विस्तार के द्वारा उसे एक 
विशाल महाकाव्य का रूप प्रदान किया गया है | यद्यपि इस अलंकृत शैली 
के जन्मदाता भारवि हैं तथापि इसका समुचित विकास माघ के द्वारा हुआ 
है। मध्ययुग की सभी रचनाओं में यही शैली दृष्टिगत होती है महाकवि 
माघ इस शैली के प्रतिनिधि कवि हैं। अतः काव्य गुणों की दृष्टि से. उनके 
महाकाव्य की समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है ` 


चस्तुसघटना 
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है शिशुपाल वध का कथानक महा 
भारत के सभापर्व से लिया गया है, पर कवि ने, अपनी मौलिक उद्‌भाव- 
नाओं , सामयिक सूक बूक, एवं अपनी अप्रतिम कल्पना शक्ति के द्वारा, इसमें 
अनेक परिवर्तन किये हैं, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है, वस्तुतः 
कवि ने महाभारत की. कथा वस्तु का अपनी रुचि के अनुरूप परिवतंन, 
परिवर्धन, संशोधन एवं संक्षेप करके उसको एक सवंथा नये संस्करण के रूप 
में प्रस्तुत किया है । 
प्रस्तुत महाकाव्य की. वस्तु संघटना पर विचार करते समय सर्वेप्रथम 
यह प्रश्न उठता है कि जिस महाभारतीय कथा के आधार पर इस महाकाव्य 
. की रचना की गई है, क्या यह कथा महाकाव्य के लिये उपयुक्त है अथवा 
नहीं 0 तहत: सहयभ्राहत, की, जिला भ्रति:,इंशिए कटके आधार पद कनि 
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ने एक विशाल २० सर्गात्मक महाकाव्य की रचना की है, वह कथा महा- 
काव्य के लिये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि एक तो वह कथा अति संक्षिप्त है 
और दूसरी बात यह कि उसमें जीवन के सभी क्षेत्रों का संश्लिष्ट वर्णन नहीं 
है जो कि महाकाव्य के लिये आवश्यक है । इसमें महाकाव्य के नायक श्री 
कृष्ण के जीवन की एक छोटी सी घटना को ही .अनावश्यक एवं अप्रासङ्गिक 
वर्णन विस्तार से सजा कर एक विशाल काय महाकाव्य का रूप प्रदान करने 
की चेष्टा की गई है। यदि इस महाकाव्य के उन लम्बे लम्बे सुविस्तृत 
वर्णेनों को जिनसे कि आधे से अधिक महाकाव्य भरा पड़ा है, हटा दिया जाय 
तो यह कथानक अत्यन्त संक्षिप्त दिखलाई पड़ेगा जो कि एक खण्ड काव्य 
के लिये उपयुक्त है, महाकाव्य के लिये कदापि नहीं, क्योंकि एक खण्ड काव्य 
में मानव जीवन के किसी एक ही माभिक अंश का वर्णन किया जाता है 
अतः यदि यह कहा जाय कि कथायोजना एवं वस्तु संघटना में कबि असफल 
रहा है और उसके कथा सूत्र के विकास में शैथिल्यरहा है तो कोई अत्युक्ति 
न होगी । 


परन्तु इतना होते हुये भी,यह देखना आवश्यक है कि माघ जैसे उच्च-कोटि 
के महाकवि में यह दोप कैसे आया । इसके लिये प्रथम कारण तो यही बताया 
जा सकता है कि शिशुपाल वध महाकाव्य का आधार भारवि का किराता- 
जुंनीय महाकाव्य रहा है। अतः इसमें भी जाने अनजाने वे सभी दोष 
आ गये हैं जो किरातार्जुनीय में देखे जाते हँ । कथा विकास में जो शैथिल्य 
भारवि में देखा जाता है वही माघ में भी है। भारवि में भी अनेक लम्बे- 
लम्बे वर्णनों की भरमार से कथासूत्र विकसित नहीं हो सका है, माघ में भी " 
यही दोष है। इतना ही नहीं माघ ने तो अपने को, इस वर्णन चातुरी में 
और अधिक उत्कृष्ट दिखाने के लिये, इतने सुविस्तृत अतिरञ्जित वर्णन 
किये हैं कि वे कथावस्तु के विकास में स्पष्टतया वाधक बन गये हैं । यद्यपि 
माघ ने कथा का आरम्भ बड़े ही नाटकीय मनोरञ्जन कौशल से किया है « 
और द्वितीय सगं तक उसका अच्छा विकास भी हो सका है, पर तृतीय सर्ग 
से अतिरञ्जित वर्णनों में तत्पर होकर कवि ने कविता कामिनी को 
अलंकारों से तथा अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णों से वोमिल बना दिया है, वह मूल 


कथा को एक मोर, रखकर, इधर उधर किक एते अप्रा पक्िक्न वनों 
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में इतना खो गया है कि कथा का प्रवाह पूर्णतया अवरुद्ध हो गया है। यह 
सम्भवतः इसलिये हुआ है कि कवि अपने वर्णन चातुर्य के चमत्कार दिखाने 
एवं पाण्डित्य प्रदर्शन करने के लोभ का संवरण नहीं कर सका है। सच तो 
यह है कि यदि कवि ऐसा न करता तो वह २० सर्गो तक अपने काव्य का 
कलेवर कैसे बढा पाता | यही कारण है कि कवि ने वस्तु के सन्तुलन की 
ओर विशेष ध्यान न देकर वर्णनों की ओर ही विशेष ध्यान दिया है। और 
तेरहवें सर्ग तक इसी प्रकार का वर्णन विस्तार किया है, चौदहवें सगे से 
पुनः कथासूत्र आगे वढ़ सका है। कुछ भी हो महाकाव्य की दृष्टि से यह 
“दोष पूर्णं अवश्य है । 
पर आश्चर्य यह फि जिस कथावस्तु की सम्बन्धनिर्वाहकता के औचित्य को 

स्वयं कवि ने अपने महाकाव्य में स्वीकार किया है, उसी का वह सफलता 
पूर्वक निर्वाह नहीं कर सका है माघ ने स्वयं कहो है :-- 

बह्वपि स्वेच्छया कामं प्रकोर्ण ` मभिधीयते । 

अनुज्मितार्थं सम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥ 

अर्थात्‌, यद्यपि स्वेच्छानुसार बहुत सी असंगत वाते कही जा सकती हैं । 
तथापि एक ऐसे सुसम्बद्ध कथन या कृति को कहना कठिन है जिसमें पदार्थों 
की संगति भंग न होती हो । 

आलोचकों ने इस कथावस्तु संघटना के शैथिल्य के कई कारण बतलाये 
हैं उन कारणों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि माघ कवि के लिये 
ऐसा करना अर्थात्‌ सुत्रिस्तृत एवं अतिरञ्जित वर्णनों का समावेश कर काव्य 
कलेवर में वृद्धि करना अधिकाधिक अलंकारों की सज्जा प्रस्तुत करना एवं 
पाण्डित्य प्रदर्शन करना आवश्यक हो गया था । 

(१) माघ उस समय के कवि थे जब कि इसी प्रकार की साहित्यिक 
्रृत्तियाँ एवं रुढियाँ प्रचलित हो चुकी थी । अलंकार शास्त्रों का, जिनमें 
कि काव्य नियमों का उल्लेख था और उनका पालन करना कवि के लिये 
` आवश्यक था, निर्माण हो चुका था और विद्वज्जन इसी प्रकार के काव्यों में 
रुचि लेने लगे थे । लक्षण ग्रन्थों में यह निर्देश किया गया था कि एक महा 
काव्य में नगर, प्रासाद, उपवन, नदी, समुद्रं, पर्वत, सरोवर, सूर्योदय, 
चष्द्रोदम}।बभात}५ संश्ञमषिर^ऽयान६०स्छम ऽः ७, च लकी ड्रा। विहार, 
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आदि का वर्णन करना आवशयक है । वही साहित्यकार समाज में प्रशंसास्पद 
माना जाता था जोकि विदग्ध होने के साथ साथ विद्वान्‌ भी हो, अतएव 
माघ जैसे कवि को भी अपने युग के अनुरूप तथा तत्कालीन समाज की रुचि 
के अनुरूप उपर्युक्त सब ब्रातों का अपने काव्य में समावेश करना पड़ा है, 
फलतः कवि का ध्यान सम्बन्ध निर्वाह की ओर न होकर तत्कालीन युग 
प्रवृत्तियो एवं आलंकारिक मान्यताओं की परम्पराओं के निर्वाह को ओर 
अधिक रहा है । 

(२) कथावस्तु दो प्रकार की होती हैं आधिकारिक और प्रासङ्गिक । 
आधिकारिक कथावस्तु का साक्षात्‌ सम्बन्ध नायक तथा काव्य के फल या 
उद्देश्य के साथ होता हैं, पर प्रासङ्िक कथावस्तु का सम्बन्ध नायक के 
अतिरिक्त किसी अन्य से रहता है जोकि परम्परया काव्य के उद्देश्य से 
सम्वन्ध रखता है । इस महाकाव्य में शिशुपाल के वध की कथा ही आधि- 
कारिक कथा है जिसका सम्बन्ध नायक और काव्य के उद्देश्य से है और अनेक 
प्रासङ्गिक वर्णनो द्वारा उस आधिकारिक कथा का विस्तार किया गया है. 
अतएव सभी प्रासङ्गिक वर्णनों का राम्बन्ध परम्परया आधिकारिक कथा 
से है अतः इतना ही कहा जा सकता है कि ये वर्णन आवश्यक होते हुये भी 
कुछ विस्तृत अधिक हो गये हैं। 

(३) काव्य दो प्रकार के होते है (१) व्यक्तिप्रधान जैसे रामायण वुद्ध 
चरित आदि, (२) घटना प्रधान । व्यक्तिप्रधान काव्यो में तो कवि की हृष्टि 
व्यक्ति के जीवन की समस्त मुख्य घटनाओं पर रहती है किन्तु घटना प्रधान 
काव्यों में कवि-हण्टि किसी एक मुख्य घटना पर होती है और कवि का 
समस्त वस्तु विन्यास केवल उसी एक घटना विशेष पर केन्द्रित रहता है । 
माघ काव्य घटना प्रधान है और इसकी मुख्य घटना शिशुपाल का वध है 
और यह वध ही काव्य का मुख्य प्रयोजन या साध्य है । इसमें वणित सभी 
प्रासङ्गिक वृत्त, काव्य प्रयोजन भूत शिशुपाल वघ से परस्परया सम्बन्ध 
रखते हैं और वे ही काव्य के साध्य के लिये साधनरूप हैं । 

भारतीय काव्य परम्परा के अनुसार काव्य का उद्देश्य प्रयोजन या साध्य 
महत्वपूर्ण होना चाहिये जो कि नैतिक एवं सामाजिक उत्थान में सहायक 
हो.सुके इस महाकाव्य का साध्य एक महत्वपूर्ण काये है, क्योंकि शिशुपाल : 
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का बध एक महत्वपूर्ण कार्य है । शिशुपाल, विधाता के शासन को उल्लंघित 
करने वाला हैं, अणुभाचारवाब्‌ एवं उत्पीडक है अतः सज्जनों द्वारा उसका 
वध करना शास्त्र हष्टि से कोई अपराध नहीं है । अतः शिशुपाल के वध से 
सज्जनों पर क्रूरतादि दोष नहीं लग सकते जैसा कि कवि ने स्वयं कहा हैं-- 


तदेन मुल्लडिघतशासनं विधे विधेहिं कीनाशनिकेतनातिथिम्‌, 
शुभेतरा चार विपकित्रमापदो विपादनीया हि सता मसाधवः। 


इतना होते हुये भी प्रवन्ध काव्य की इतिवृत्त निर्वाहकता में माघ कवि 
को सफल नहीं कहा जा सकता है, वे आधिकारिक कथा एवं आनुस ङ्गिक 
वर्णनों के वीच सन्तुलन नहीं रख सके हे । यह ठीक है कि काव्य में रसात्म- 
कता लाने के लिये कवि कथा प्रवाह के बीच में कुछ ऐसे मार्मिक स्थलों का 
वर्णेन करता है कि जिनमें पाठक की रागात्मिका वृत्ति रम सके ओर उसे 
काव्यानन्द प्राप्त हो सके अन्यथा केवल मुख्य कथा का वर्णन इतिवृत्त मात्र 
होकर नीरसता उत्पन्न करेगा पर इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि मुख्य 
कथा को छोड़कर प्रासङ्गिक एवं सुविस्तृत अतिरञ्जित वर्णनो की इतनी 
भरमार कर दी जाथ कि उससे कथासुत्र ही विच्छिन्न होकर अलगे$ पड़ जाय 
और पाठक इन अतिरज्जित वर्णनों की चकाचौंध में पड़ कर काव्य के मुख्य 
प्रयोजन रसानुभूति से वञ्चित रह जाय । सभी कवियों ने कथा प्रवाह के 
बीच कुछ ऐसे वर्णन किये हैं जो कि रसात्मिकता लाने में सहायक हो सके 
हैं पर वहाँ उनका इतना विस्तार नहीं किया गया है, काव्य नियमानुसार 
अत्यावश्यक होने पर ही ऐसे प्रसंगों को लाया गया है । प्रत्येक कवि विभिन्न 
वस्तुओं का वर्णन करके मानव हृदय को भावमग्न करने की चेष्टा करता है 
अथवा पात्रों द्वारा भाव व्यञ्जना कराकर पाठको को रसानुभूति कराता है, 
पर उसका उद्देश्य पाण्डित्य प्रदर्शन या बहुज्ञता प्रदर्शन कदापि . नहीं होता 
जैसा कि हम माघ काव्य में पाते हैं, माघ के कुछ ही वर्णन उचित और 
अवसरोपयोगी अवश्य हैं पर शेष अनावश्यक तथा पाण्डित्य प्रदर्शन मात्र 
के लिये है जो कि कथा प्रवाह में साधक न होकर वाधक ही कहे जा सकते 
है । अत: कहा जा सकता है कि महाकवि माघ सम्बन्ध निर्वाह में असफल 
ही रहे हैं । 
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माघ का प्रकृति चित्रण 

शिशुपाल वध में आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण उतना नहीं है 
जितना कि उद्दीपन के रूप में अथवा अलंकार विधान के रूप में कियागया. 
है । जहाँ कहीं स्वतन्त्र रूप में प्रकृति का चित्रण भी किया गया है वहाँ उसे 
अलंकारों से इतना बोभिल वना दिया गया है कि प्रकृति का सुन्दर चित्र 
धुंधला पड़ गया है फिर भी कहीं कहीं यह वर्णन बहुत ही सुन्दर बन पड़ा 
है, कहीं कहीं तो प्रकृति सम्बन्धी उनके ये शब्द चित्र बहुत ही मनोरम और 
अनुपम है, रेवतक पर्वत पर प्रातः कालीन शोभा का यह एक ऐसा चित्र है 
जैसा कि अन्यत्र न मिलेगा-- 

उदयति विततोध्वं रश्मिरज्जा वहिम रुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम्‌, 

बहति गिरिरयं विलम्विघण्टाद्य परिवारितवारणेन्द्र लीलाम्‌ । ४।२० 

अर्थात्‌ एक ओर तो ऊपर की ओर फैली हुई रज्जुरुपी किरणों वाला सूर्य 
उदित हो रहा है और दूसरी ओर चन्द्रमा अस्त हो रहा है। इस स्थिति में 
रैवतक पर्वत उस गजराज के समान शोभा पा रहा है जिसके दोनों ओर दो 
घण्टे लटक रहे हो । 

माघ की यह कल्पना अनुपम है । इस अद्वितीय कल्पना के कारण ही 
माघ को 'घण्टामाघ' भी कहा जाने लगा है “इसी प्रकार कवि ने द्वादश 
सगे में भी प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन किया है जहाँ कवि ने ग्रामीण 
जनों एवं खेतों का भी सुन्दर चित्रण किया है । प्रभात वर्णन का एक प्रह 
भी मनोरम चित्र है-- 

वितत पृथुवरत्रातुल्य रूपे मंयुरवेः, 
कलश इव गरीयान्‌ दिग्भिराकृष्यमाण: । 
कृतचपलविहङ्गालाप कोलाहलाभि 
जलनिधिजल मध्य(देष उत्तास्पतेऽकः ॥ ११।४४ 

अर्थात्‌ समुद्र के जल से निकलता हुआ प्रातः सूर्य ऐसा प्रतीत होता है 
कि मानो वह एक विशाल जल कलश हो, जिसे मानो पक्षियों के कलरव 
रूप में कोलाहल करती हुई दिशा रूपी गोपिकागयें, बड़ी-बड़ी रस्सियों रूपी 
किरणों से>-समुद्रा'के तने काळर विकराल रही०हों०) अलंकृतःहोसे ०(हुयेमी' 
कल्पना बहुत ही सुन्दर है । प्रातः काल ग्रामीण स्त्रियां जब कुयं पर जल * 


( ३६ ) 


भरने के लिये एकत्रित होती हैं तव वे कोलाहल के बीच घड़ों में भर कर 
और घड़े को रस्सी में बाँध कर जल निकालती हें । यहां प्रस्तुत श्लोक में. 
मानों सूर्य ही घट है और प्रातः कालीन पक्षियों का कलरव ही तत्कालीन 
कोलाहल है । किरणें मानो रस्सियाँ हैं जिसमें बाँध कर घडे को ऊपर | 
निकाला जा रहा है । दिशायें ही जल भरने वाली स्त्रियां हँ । 


. प्रकृति पर मानवीय भावों का आरोप करना विदग्ध कवियों की 
विशेषता रही है । संस्कृत कवियों ने सदा ही प्रकृति को सजीव एवं मानव | 
की सहचरी के रूप में चित्रित किया है, श्ज्ञारी कवियों में तो यह मानवी | 
करण की प्रवृत्ति और भी अधिक प्रकट रूप में हष्टिगत होती है । माघ ने | 
अपने प्रकृति-चित्रण में प्रकृति का इस रूप में बड़ा ही हृदयग्राही दृश्य | 
उपस्थित किया है । नदियाँ पर्वेत पुत्रियाँ ही कही जाती हैं क्योंकि वे पर्वतो ' 
से ही निकलती हैं, पर्वतों से निकल कर वे समुद्र में मिलतीं हैं । समुद्र और | 
नदियों की पति पत्नी रूप में परिकल्पना कवि परम्परा भुक्त रही ही है। 
माघ ने रैवतक पर्वत से निकल कर समुद्र में मिलने जाती हुई नदियों के | 
विषय में चित्रण किया है कि रैवतक पर्वत की ये पुत्रियाँ जो कि अब तक | 
अपने पिता की गोदी में निःशंक भाव से खेलती रहतीं थीं अब अपने पति . 
समुद्र से मिलने जा रहीं हैं, अतः अपनी पुत्रियों के वियोग से पिता का | 
हृदय पक्षियों के कलरव के रूप में मानो करुण क्रन्दन कर रहा है । पर्वतों | 
पर पक्षियों का कलरव होना भी स्वाभाविक ही है--- | 

अपगत शङ कसडः कपरिवतंनोचिता--- | 
श्चलिता पुरः पतिमुपैतु मात्मजाः । | 
अनुरोदितीब फरुणेन पक्षिणां 

चिरुतेन वत्सलतयेष निम्नगाः ॥ 
प्रकृति मानव जीवन की सहचरी है, वह उसके सुख में सुखिनी एवं 
दुःख में दुःखिनी होती है इसी प्रकार उसके सुख दुःख का प्रभाव भी मानव 
पर पड़ता है, प्रायः कवियों ने प्रकृति के सुख दुःखात्मक चित्रों के द्वारा 
मानव के सुख दुःखमय पक्षों का स्थान स्थान पर चित्रण किया है । माघ 
०ने०मीतका.ेाऽ ही, तितर कि. ५आ ये का दति त बडा ही 
, विचित्र होता है, कहीं कोई आनन्द से क्रीड़ा कर रहा है तो कहीं कोई 


| 
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अपार दुःखों से अभिभूत होकर कराह रहा है, सुख दुःख की इस परिवर्तेन- 
शीलता का कारण दुर्देव की क्रीड़ा ही है । प्रभात का चित्र प्रस्तुत करते हुये 
माघ ने लिखा है “प्रभात की बेला में एक ओर तो कुमुदवन मुर्मानि के 
कारण शोभा विरहित हो रहा है और दूसरी ओर कमल वन विकसित हो 
रहा है । एक ओर उलूक सूर्य के प्रकाश को देखकर दुःखी हो रहा है तो 
` दूसरी ओर चक्रवाक्ों के जोड़े एक दूसरे से मिल कर आनन्दित हो रहे हैं । 
एक ओर जहाँ भगवाय्‌ भास्कर उदित हो रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर चन्द्रविम्व 
अपनी चन्द्रिका समेट कर अस्ताचल चुड़ावलम्वी हो रहा है। सच है प्रतिकूल _ 
भाग्य के दुष्परिणाम से प्रभाबित जीवों का बडा ही विचित्र फल होता है। ' 
माघ के यद्यपि सभी प्रकृति चित्र उद्दीपनात्मक एवं अलंकारों के बोर से 
बोकिल लगते हैं तथापि कुछ चित्र प्रकृति के आलम्बन रूप को भी मोहक 
ढंग से प्रस्तुत करते हैं । 

इसी प्रकार के अनेक प्राकृतिक चित्र माघ को रचनाओं में देखे जा 
सकते हैं, ऐसा प्रतीप होता है कि प्रकृति चित्रण का अवसर प्राप्त करने के 
ही लिये माघ ने रैवतक पर्वत पर सेना का पड़ाव डालने का उपक्रम रचा 
है । महाकाव्य के लिये प्रकृति चित्रण अनिवार्य माना जाता हैं, इसीलिये 
इस परम्परा का निर्वाह करने के लिये कवि ने यहाँ रुक कर प्रकृति का 
वर्णन किया है, पर इनके प्रकृति चित्रण में उद्दीपक रूप ही अधिक दृष्टिगत 
होते हैं, कालिदास जैसा स्वाभाविक प्रकृति चित्रण यहां नहीं देखा 
जाता है । 
कालिदास और माघ 


इसमें तो कोई सन्देह ही नही कि कालिदास प्रकृति के अनन्य उपासक 
हूं । उनके काच्य का आरम्भ ही प्रकृति चित्ररण से होता है और उनके सभी 
काव्यों एवं नाटकों में प्रकृति का रम्य रूप ही दृष्टिगत होता है । कालिदास 
के कवित्व को प्रकृति के परिवेष से पृथक कर नहीं देखा जा सकता है, माघ 
भारवि आदि कवियों पर भी कालिदास के प्रकृति चित्रण का प्रभाव अवश्य 
पड़ा है पर उनमें जो प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण है तथा प्रकृति का भव्य 
आलम्बनात्मक उदात्त चित्र हैं वे माघ आदिं कवियों में नहीं आ पाये हैं, ये 
कवि प्रकृति के अनुकर्ता मात्र ही रहे है प्रकृति के प्रवीण पुरोहित नहीं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(Co) 


माघ का प्रकृति चित्रण केवल परम्परा पालनार्थ ही प्रतीत होता है इसी. 
लए उन्होंने अपने स्वाभाविक कथा प्रवाह को रोक कर रैवतक पंत पर 
एक अच्छा अवसर पाकर इस परम्परा का भी निर्वाह कर दिया है, 
पर षडऋतु वर्णन सहित यद्यपि प्रकृति का विस्तृत वर्णन माघ ने प्रस्तुत. 
किया है फिर भी उनमें वह स्वाभाविकता कोमलता मनोहारिता और 
मसृणता नहीं देखी जाती जो कालिदास के प्रकृति चित्रण में है । वस्तुतः 
प्रकृति का विस्तृत चित्रण करते हुये भी माघ, कालिदास के अनुकर्ता भले ही 
हों पर प्रकृति के कवि नही कहे जा सकते |. माघ का चित्त प्रकृति के 
आलम्बन रूप के चित्रण पर उतना नहीं जमता जितना कि प्रकृति की 
पृष्ठभूमि लेकर नायिकाओं के रूप चित्रण एवं उनके विलासों के विविधः 
चित्र उतारने में रमता है अथवा अलंकारों की सज्जा प्रस्तुत करने में लगता 
है। माघ ने थानों की रक्षा करने वाली गोपिकाओं का, जवकि वे खेतों में 
शुकों को एक ओर उड़ाने जाती हैं तब दूसरी ओर हरिण आकर खेतों 
को चरने लगते हैं, जव वे उस ओर जाती हैं तव शुक आकर बैठ जाते हैं, 
वर्णन यद्यपि सुन्दर किया है पर ऐसे वर्णनों में गोपिकाओं के परम्पर हास 
एवं उन्मत्त क्रीड़ाओं के ही दृश्य अधिक हैं प्रकृति का भव्य रूप नहीं | इसी 
_ प्रकार अन्यत्र भी । यद्यपि पशु पक्षियों के भी अनेक चित्र माघ में हैं तथापि 
इन चित्रो में स्वाभाविकता तथा प्रकृति का सुक्ष्म निरीक्षण नहीं, केवल 
कल्पना के चित्र हैं। प्रकृति का मानबीवरण भी है, सुर्यं और कमलिनी का 
नायक नायिका के रूप में चित्रण भी है, पर्वतो, नदियों, वनों एवं उपवनो के 
सुन्दर वर्णन भी है पर ये सब परम्परा निर्वाह मात्र के लिये हैं, कालिदास 

॥ स्वाभाविकता एवं भव्यता इन चित्रों में नहीं देखी जाती कालिदास ने 
सजीव प्रकृति को अपनी सहचरी के रूप में लेकर उससे जो रागात्मक 
सम्बन्ध स्थापित किया है तथा उसके लिए जिन हूदयगत भावनाओं एवं 
अनुभूतियो को अभिव्यक्त कर उसके मनोहारी चित्र उतारे हैं वे माघ में 
कहाँ मिल सकते हैं । यद्यपि कालिदास ने प्रकृति का बिविध परिधानों में 
चित्रण किया है उसके आलम्बन एवं उद्दीपन दोनों ही रूप प्रस्तुत किए हैं 
तथापि उसका आलम्बनात्मक रूप ही उन्हें अधिक प्रिय लगा हैं, यही कारण 
है कि उनके काव्यों में एवं नाटकों में प्रकृति का यह रूप ही जितना उदात्त 


' एबं भव्य देखने को मिलता है उतना अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । उदाहरणार्थ 
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' रघुंबश महाकाव्य का गंगा वर्णन अथवा शाकुन्तल के निम्नलिखित 
श्लोक देखे जा सकते हैं। शकुन्तला के लिये पतिग्रह गमन वेला में मानव ही 
नहीं प्रकृति भी आँसू वहाती है। मानवीकरण का कितना भव्य चित्र है-- 

उद्‌ गौण दर्भकबला मृग्य: परित्यक्त नर्तना मयुरा: । 
अपसृत पाण्डपत्राः मुज्चन्त्यश्रण लता: ॥ 
वास्तव में कालिदास को शकुन्तला प्रकृतिकन्या ही है । उसका सम्पूर्ण 
जीवन प्रकृति को गोद में हो व्यतीत हुआ है । इसी प्रकार उनके अन्य काव्यों 
में भी प्रकृति के अनेक संश्लिष्ट चित्र देखे जाते हुँ 
अद्भलीभिरिब केश सञ्चयं, 
संगृह्य तिमिरं मरीचिभिः। 
कुड्‌मलोकृतसरोजलोचनं, 
चुम्बतोव रजनोमुखं शशो । 
भानव के सौन्दर्य चित्रण के लिये कालिदास ने प्रकृति से ही उपमानों 
का चयन किया है और यह मान्यता प्रकट की है कि मानव में सौन्दयाधान 
करने वाली केवल प्रकृति है अर्थात्‌ मानच में जो कुछ सुन्दर है वह सब प्रकृति 

की ही देन है और कुछ नहीं-- ३ 

आर्वाजिता किञ्चिदिव स्तनाभ्यां, 
चासो वसाना तरुणार्करागम्‌ २ 

` यर्याप्त पुष्प स्तवकाव नत्रा, 
सञ्चारिणो पल्लविनी लतेव १ 


स्पष्ट है कि कालिदास के प्रकृति चित्रण की समता माघ के परम्परा 
भुक्त एवं गिने चुने प्राकृतिक चित्र नहों कर सकते । माघ में प्रकृति का 
चर्णन विस्तार भले हो हो पर कालिदास जैसी स्वाभाविका एवं भव्यत्ता उनसें 
नहीं देखी जा सकती, उनमें क्या ? किसी भी उत्तरकालीन कवि में यह 
अक्वति नहों देखी जा सकती ५ - 
आघ का अलंकार विधान 

महाकवि माघ को शेली संस्कृत साहित्य को प अलंकृत शेली कही 
जाती है अर्तकरिविस्यीसें की ०हष्टि' स मीचि एक पपस्वस्किटि कवि 


( १४० ) 


हैं, कवि ही नहीं, इस दृष्टि से तो वे एक अनोखे कलाकार ही हैं, यदि इन्हें 
शब्दों का कलाकार या शाब्दी क्रीडा का पारङ्गत कहा जाय तो अधिक 
ठीक होगा, क्योंकि. उन्होंने जहां कहीं भी जो कुछ भी कहा है, वह सीधी 
सादी भाषा में स्वाभाविक शैली में न कहकर सव कुछ अलंकृत शब्दावली 
में ही कहा है । सव कुछ अलंकृत होने के कारण ही उनके काव्य में उतनी 
प्रभावोत्पादकता एवं स्वाभाविकता नहीं है जितनी कि असाधारणता एवं 
विचित्रता है । उनका प्रत्येक भाव, प्रत्येक वर्णन और प्रत्येक चित्रण अलंकृत 
है, कोई ही ऐसा श्लोक होगा जिसमें कोई न कोई अलंकार न आ पाया हो, 
कहीं-कहीं तो एक ही श्लोक में अनेक अलंकारों की भनकार सुनाई पड्ती' 
है और यदि उनके चित्रालंबारों के धटाटोप को देखा जाय तव तो विद्वज्जन 
भी आश्चर्य चकित रह जायेंगे और पर्याप्त मानसिक व्यायाम के बाद ही 
उसका अर्थ बोध कर पायेंगे, ऐसे एक दो स्थल ही नहीं सर्ग के सगे इस 
{चत्रमयता के उदाहरण हैं उनका उन्नीसवाँ सर्ग एक चित्रशाला ही है, जहाँ 
एक से एक बढ़कर मुरज वन्ध सर्वतोभद्र आदि गूरी अलंकृत चित्रशाला के 
दृश्य देखने को मिलेंगे इन अद्भुत चित्र प्रयोगों को देखकर माघ के प्रखर 
पाण्डित्ये उनकी बहुज्ञता तथा अदभुत कवित्व शक्ति का सहज ही“ अनुमान 
हो जाता है। अनुप्रास और यमक तो उनके काव्य पर सवत्र छाये हुए ही 
है । माघ जैसी सानुप्रास पदावली तो शायद ही कहीं देखने को मिल सके । 
इस सम्बन्ध में उनके काव्य के कुछ ही उदाहरण पर्याप्त होंगे, वैसे उनका 
कोई भी श्लोक अलंकार बिहीन नहीं है, समस्त काव्य अलंकारो का अक्षय 
भण्डार है अनुप्रास और यमक के उदाहरण देखिये-- 
“मधुरया .मधुवोधित माधवी, 
मधु समृद्धि समेधित मेधया । 
मधुकराङ्गनया मुहुरुद्वसद्‌ 
ध्वनिभृता निभृताक्षर मुज्जगे ॥ 
नच पलाशपलाशवनं पुरः 
स्फुट पराग परागत पडः कजम्‌ । 
लतान्त लतान्त मलोकयत्‌ 
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( ४४), 


स काञ्चने यत्र मुनेरनुज्ञया, 
नवास्वुदश्याम वपु न्यविक्षत । 

जिगाय जम्बूजनितश्चियः शरियं, 
सुमेरश्डुङ्गस्य तदा तदासनम्‌ ॥ 


इसी प्रकार श्लेप के प्रयोग में भी माघ अति कुशल हैं, कहीं-कहीं तो 
यह श्लेष स्वतन्त्र रूप में प्रयुक्त हुआ है और कहीं अन्य अलंकोरों का अंग 
वनकर आया है। स्वभावोक्ति के प्रयोग में तो कालिदास के वाद माघ हीं 
का स्थान है, माघ जैसा स्वभावोक्ति का सुन्दर प्रयोग न भारवि में हैं और 
न ही श्री हषं में ही । माघ के पञ्चम एकादश द्वादश एवं अष्टादश सर्गं तो 
विशेष रूप से रमणीय हैं, इन सों के स्वाभाविक चित्र इतने हृदयग्राही है 
कि पाठक का हृदय वलात्‌ इनमें रम जाता है और उसे सहसा हँसी आं 
जाती है, सेना के एक हाथी को जब एक लदा हुआ ऊंट देखता तो वह डर 
कर अपने पीठ के बोझ को भूमि पर पटक कर वहीं उछल कूद करने लगता 
है पर जव हाथी उसकी यह गति देखता है तो वह चिघाइता हुआ एक ओर' 
भाग जाता हैं, इसी बीच एक गर्देभराज तब तक उछलते रहते हैं दुलत्ती 
झाइते रहते हैं जब तक उन पर चढ़ी एक राज परिचारिका विवस्त्र होकर 
गिर नहीं पड़ती । उछलते कूदते हुये जब एक घोड़े की काँठी ढीली पड़गई 
तव वह अवसर पाकर और तेज उछला और सवार को गिराकर एक ओर्‌ 
भग गया लोग घोड़े की इस कलावाजी को देखकर हेस पड़े । माघ के ही 
शब्दों में इस चित्र को देखिए 

दुर्दान्त मुत्प्लुत्य निरस्तसादिनं, 
` सहास हाकार मलोकयज्जनः । 
पर्याणतः स्रस्त मुरोविलम्बिन- 
स्तुरड गमं प्रब्रुत मेकया दिशा। 

इनके अतिरिक्त प्रायः प्रत्येक सगं में स्वाभावोक्ति के सुन्दर उदाहरण 
मिलेंगे, इनसे माघ के काव्य की रमणीयता और भी अधिक बढ़ गई है। 
वस्तुतः माघ द्वारा की गई विविध अलंकारों की यह योजना अर्थ को ह 
चमत्कृत करने में सहायक नहीं है अपितु यह अर्थ को स्पष्ट करने में भी 
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( पर) 


इसी प्रकार माघ में प्रायः सभी प्रसिद्ध अर्थालंकारों का प्रयोग देखा जा 
सकता है, कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं 
विरोधाभास, अधिक, अनुप्रास 
श्रियः पतिः श्रोमति शासितुजग- 
ज्जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि । 
वसन ददर्शावतरन्त मम्बराद- 
हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनि हृरिः ॥ 
व्यतिरेक 
` गतं तिरश्चीन भनूरू ` सारथेः 
प्रसिद्ध मृध्वंज्ज्वलनं ` हविभू जः । 
पतत्यधो धाम विसारि सरवतः 
किमेत दित्याकुलमीक्षितं जनेः॥ 
काव्यलिङ्ग 
चयस्त्विषा मित्यवधारितं पुरः 
ततः शरीरीतिविभाविता कृतिम्‌ । 
विभु विभक्तावयवं पुमानिति 
कमादमु नारद इत्यबोधि सः ॥ 
उत्प्रेक्षा, तद्गुण 
अजस्र मास्फालितवल्लकीगुणेत्यादि श्लोक में 
अतिशयोक्ति, विभ।वना 
रणरदिंभ राधटूनया नभस्वतः इत्यादि में 
अर्थान्तरन्यास 
तमर्ध्येमर्ध्यादिकयादिपूरुपः इत्यादि श्लोक में 
निदर्शना 
महा महानीलश्चः पुरः इत्यादि श्लोक मे 
उपमा और अनुप्रास की संसृष्टि 
स काञ्चने यत्र मुनेरनुज्ञया इत्या दि शलोक 
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उपमालकार 
स तप्तकातंस्वरभास्वराम्व रः इत्यादि श्लोक में 
सम्वन्धा सम्वन्धरूपातिशयो क्ति 
` युगान्त काल प्रति संहूतात्मनः इत्यादि श्लोक में 
शिलंष्ट परम्परित रूपक 
निवेशयामासिथ हेलयोइधु तथ्‌ इत्यादि श्लोक में 


विरोधाभास 

लघू करिष्यन्न तिभारभङ्ग रा इत्यादि श्लोक में 
प्रतिवस्तूपमा . 

उपप्लुतं पातुमदो मदोद्धतैः इत्यादि श्लोक में 
समासोक्ति 


स्पृशन्‌ सशङ क: समये शुचावपि इत्यादि श्लोक में 
इस प्रकार माघ काब्य में प्राए: सभी प्रचलित अलंकारों के उत्कृष्ट 
उदाहरण मिलते हैं । 
विवाहोपरान्त पुत्री के प्रथम वार के वियोग से जब वनवासी यम नियम 
परायण महपि कण्व का भी कण्ठ गढगई हो गया था तब जिसकी अहनिश 
गोद में क्रीड़ा करने वाली अनेक पुत्रियां पतिगृह के लिये विदा हो रहीं हों 
उस रैवतक पर्वंत की दशा कितनी करुणाप्लावित होगी, और किस प्रकार 
उसने करुण क्रन्दन किया होगा इसका वर्णन करते हुये माघ ने कितनी 
सुन्दर उत्प्रेक्षा की हे-- 
अपशडःक मङक परिवर्तनोचिता- 
इचलिताः पुरः पति मुपतु मात्मजाः । 
अनुरोदितीव करुणेन पत्रिणां 
विरुतेन वत्सलतयेष निम्नगाः ॥ 
कालिदास और माघ 


महाकवि कालिदास की अनूठी उपमायें विश्4विरूयात हैं इसमें सन्देह 
नहीं पर कालिदास के अलंकार विन्यास की विशेपताऔं का मूल्याङ्कन केवल ` 
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पछि (Cs) 


"उपमा कालिदासस्य” कह कर नहीं किया जा सकता है, उपमालंकार के 
प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ होते हुये भी कालिदास ने अन्य अलंकारों जैसे अर्थान्तर 
न्यास, निदशंना, दृष्टान्त, उत्प्रेक्षा, रूपक, अप्रस्तुत प्रशंसा आदि का भी 
प्रयोग बड़े मनोयोग से किया है और वे इन सभी अलंकारों के प्रयोग में 
. सिद्धहस्त है, उपमा में तो वे अद्वितीय हैं ही। कालिदास अलंकृतशली के कवि 
नहीं, उन्होंने अलंकारो का प्रयोग प्रयास पूर्वक कहीं नहीं किया है, उनके 
काव्यो में अलंकार अपने आप ही जहाँ आ गये हैं वहीं उनका प्रयोग मिलता 
है। कालिदास का साध्य रस है अलंकार नही । फिर भी साधन होते हुए 
भी उपमादि अलंकारों का जितना सुन्दर स्वाभाविक प्रयोग कालिदास में 
मिलेगा उतना अन्यत्र नहीं । गंगा यमुना के संगम का वर्णन उपमालंकार का 
सुन्दर निदर्शन है और साथ ही कालिदास की कल्पनाशक्ति का भी-- 
क्वचितप्रभालोपिभि रिन्द्रनीले 
सु क्तामयी यष्टि रिवानु विद्धा। 
अन्यत्र माला सित पड कजाना 
सिन्दीवरे रुत्खचितान्तरेव ॥... « 
क्वचित्‌ खगानां प्रिय मानसानां ४ 
कादम्ब संसर्ग वतीव पंक्तिः;! 
अन्यत्र कालागुरू दत्तपत्रा 
भक्ति भू वश्चन्दन कल्पितेव ॥ 
इसी प्रकार अन्यत्र भी-- 
सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ 
यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा । 
नरेन्द्रमार्गाह इच प्रपेदे 
विवर्णभावं स स॑ भूमिपालः । 
इस सर्वोत्तम उपमा के ही कारण कालिदास को दीपशिखा ही कहा 
जाने लगा था । कालिदास की उपमा में शास्त्रीयत्व के साथ-साथ लिङ्ग” 
साम्य भी देखने को मिलता है। कालिदास की उपमायें सुवन्घु और 
श्री हर्ष अथवा माघ की भाँति श्लेष मूलक नहीं हैं वे सभी स्वाभाविक साम्य 
पर ढली हुई है । नन्दिनी के पीछे चलने वाली सुदक्षिणा की, श्रुति के पीछे 
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पीछे चलने वाली स्मृति से दी गई उपमा कितनी साङ्गोपाङ्ग हँ- श्रुतेरिवाथ 
स्मृतिरन्वगच्छत्‌ । इसी प्रकार कालिदास के मेघदूत में अनेक उपमादिं 
अलंकारों का स्वभाव सुन्दर प्रयोग है-- 
तां जानीथाः परमित कथां जीवितं मे द्वितीयं । 
दूरी भूते मयि सहचरे चक्रबाकी भिवेकाम्‌। | 
इसी प्रकार अन्य अलंकारों का भी वैशिष्ट्य उनकी रचनाओं में देखा 
जा सकता है--- 
अर्थान्तरन्यास 
न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा 
स्ववीर्य मुप्ता हि मनोः प्रसूतिः । 
न पादपोन्मूलन शक्ति रंहः 
शिलोच्चये सूच्छति म।रतस्य ॥ 
उत्प्रेक्षा 
प्रीत्या तमेवाथं मभाषितेव-- 
चित्रापतारम्भ इवावतस्थे-- 
रश्मिष्विवादाय नगेन्द्र सक्तां 
निवंतयामास नुपस्य इष्टिम्‌ । 
इस प्रकार कालिदास में यद्यपि अलंकारों के अनेक सुन्दर उदाहरण 
मिलते हैं पर वे भलंकारवादी कलाकार कदापि नहीं कहे जा सकते । यद्यपि 
अलंकारों का सहज सुन्दर प्रयोग कालिदास की कविता कामिनी के कलेवर को 
कान्त एवं मधुर अवश्य बना देता है पर महाकवि माघ की कविता कामिनी की 
तरह वह ऊपर से वलात्‌ ठूँसे गये अथवा अनावश्यक रूप से लादे गये अलंकारों 
के भार से बोकिल अतएव भुकी-मुकी मन्द-मन्द गति से सम्भल संभल 
कर चलने वाली नहीं है अपितु वह स्फुट चन्द्रतारका विभावरी की भाँति 
अपने स्वाभाविक सौन्दर्य से सहज अलंकारों की लज्जा से सहृदय जनों को 
आकृष्ट करने वाली है | वस्तुतः माघ के अलंकार विधान में वह रमणीयता 
और चारुता देखने को नहीं मिलती जो हम कालिदास की समस्त रचनाओं 
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है । अतएव अलंकार भारावनता उनकी कविता कामिनी का सहज सौन्दर्य 
प्रकाश में नहीं आ सका है। माघ ने यद्यपि अलंकार कौशल के प्रदर्शन में 
अपनी समस्त प्रतिभा का उपयोग कर डाला है तथापि उनमें कालिदासे 
जैसी चारुता नहीं आ सकी है । कालिदास का काव्य अलंकार की परिधि 
में बेंधकर चलने वाला नहीं है जबकि माघ के काव्य का जीवन ही अलंकार 
रहा है । वस्तुतः माघ पहले पण्डित है और तव कवि जवकि कालिदास 
पहले कवि हैं तब पण्डित, अतः दोनों में बड़ा अन्तर होना स्वाभाविक ही 
है । माघ को कलावादिता ने प्रायः सभी कवियों को पीछे छोड़ दिया है, 
अलंकारों के पीछे तो वे यहाँ तक पड़े कि यदि अवसर पर कोई अलंकार 
न आया तो उसे कहीं से भी ढूंडकर वलात्‌ पकड़ कर ठोक-पीट कर सीधा 
कर यत्र-तत्र बैठा दिया है । यही कारण है कि उनके अलंकारों में वह 
` चारुता तथा स्वाभाविकता नहीं देखी जाती जो कि हम कालिदास में 
पाते है । 
भाव व्यञ्जना और रसाभिव्यक्ति 
शिशुपाल वध महाकाव्य का प्रधान रस वीर रस है। श्युज्ञार एवं रौद्र 
आदि रसों का भी अंग रूप में यथा स्थान सन्निवेश किया गया है । श्रृद्धार 
के संयोग और विथोग दोनों ही पक्षों का यद्यपि चित्रण किया गया है 
तथापि माघ की रुचि विप्रलम्भ श्रृङ्गार की ओर उतनी नहीं है जितनी कि 
सम्भोग श्शृङ्गार की ओर हैं अतएव माघ में विप्रलम्भ के उदाहरण न के 
बरावर ही हैं, पर सम्भोग श्रृङ्गार का इतना अधिक वर्णन किया गथा है 
कि उसने अपने अंगी रस वीर को भी पछाड़ दिया है, अतएव वीर रस 
कहीं-कहीं दवता हुआ सा अभिव्यक्त हुआ है, यद्यपि प्रधानता वीर रस की 
ही है पर वह अपने अंग श्युद्धार से अधिक नहीं उठ पाया है । इस प्रकार 
माघ में वीर रस और श्रङ्गार का अपूर्व सम्मिश्रण है, एक ओर यदि वीर 
रस की धारा बह रही है तो दूसरी ओर श्रृङ्गार की, दोनों एक दूसरे के 
साथ चलते हैँ, वीर और श्वङ्गार का ऐसा योग काव्यानुकूल भी है, प्रायः 
इन दोनों का योग देखा जाता है वीर रस का दूसरा सहयोगी रौद्र रस 
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माघ ने रसाभिव्यक्ति के लिये तदनुकूल भाव व्यञ्जना भी की है, 
क्योंकि यथोचित एवं रसानुगुण भावों की अभिव्यञ्जना के बिना रस 
परिपाक नहीं हो पाता, इसीलिये कवि ने वर्णनीय सभी रसों के लिये 
पृष्ठभूमि के रूप में सुन्दर भाव व्यञ्जना को स्थान दिया हैं। 


वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है जिसका कवि ने प्रथम सर्ग में ही 
श्रीकृष्ण के उत्साह के रूप में बीजारोपण कर दिया है, श्रीकृष्ण ही इस 
महाकाव्य के नायक है और नायक में ही इस उत्साह बीज का निर्देश किया 
गया है । और प्रथम सर्ग में ही वीर रस के आलम्बन के रूप में शिशुपाल 
का वर्णन किया गया है, इस प्रकार कवि ने प्रथम सगं में ही वीर रस की 
सामग्री जुटा दी है। वीर रस के उद्दीपन विभाव के रूप में १५ वें सगं में 
शिशुपाल द्वारा श्रीकृष्ण के प्रति कठोर वचनो को प्रयोग कराया गया है 
और उसका दर्पपूर्ण व्यवहार दिखलाया गया है । इस बीर रस के अनुभावों 
का वर्णन सप्तदश सर्ग में किया गया है और इसके स-्चारी भाव तो अनेक 
स्थलों पर देखे जा सकते हैं, इस प्रकार रसानुकूल विभावानुंभाव सञ्चारि 
भावों के संयोग से पूर्ण वीर रस की अभिव्यक्ति माघ में देखी जाती है। 
कवि ने रस की सफल अभिव्यक्ति के लिये स्थान-स्थान पर अनुकूल वातावरण 
बनाकर १८ वें सगे में युद्ध वर्णन के अवसर पर वीर रस का पूर्णपरिपाक 
दिखलाया है ।- प्रथम सर्ग में ही वीर रस का एक सुन्दर उदाहरण 
मिलता है-- 

रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा, 
सरोष हुङ कार पराङ मुखोकृताः । 
प्रहतु रेवोरगराजरज्जवो 
जवेन कण्ठं सभयाः प्रपेदिरे ॥ 

इस प्रकार कवि अपने मुख्य रस की अभिव्यक्ति में पुणे सफल रहा है 
पर उसकी श्छुङ्गार रस की अभिव्यक्ति कुत्रचित्‌ विलासमयी एवं अमर्यादित 
हो गई है । वस्तुतः माघ का श्वङ्गार चित्रण घोर विलासिता के घेरे सें 
बाहर नहीं निकल सका है । माघ के षष्ठ एवं सप्तम सगो में नायिकाओं 
के भेदोपभेदों सहित श्गुद्धार की, विशेषतया सम्भोग श्रृद्धार की सभी 
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है कि उसे वहाँ कितना समय वीत गया, इस यात्रा का क्या उद्देश्य 
था, यह सव कुछ ही भूल गया है, रेवतक पर्वत मानो एक पड़ाव न होकर 
विलासमयी क्रीड़ाओं का एक सरस उपवन हो गया है । यहां की सम्भोग 
श्वङ्गार की स्थिति वस्तुतः उपभोग परक, ऐन्द्रियक एवं मादक होने के 
कारण सर्वथा अमर्यादित नग्न एवं विलासमयी बन गई है । वीर रस के 
काव्य में श्वुङ्खार रस का इतनी प्रचुरता एवं सूक्ष्मता से वर्णन करना जहाँ 
एक ओर माघ की कलावादिता एवं कला प्रियता का परिचायक है वहाँ वह 
दूसरी और यह प्रमाणित करता है कि माघ अन्य शास्त्रों के साथ-साथ 
कामशास्त्र के भी पूरे पण्डित थे । वस्तुत: माघ ने कहीं-कहीं तो आवश्यकता 
से अधिक अभिधा शक्ति का आश्रयण कर श्युङ्गार को अश्लीलता तक 
पहुँचा दिया है । कुछ उदाहरण देखिये-- 

८ वें सर्ग के ६९ वें श्लोक में माघ लिखते' हैं कि एक नायिका जब 
अपना केशपाश बाँधने के लिये अपने हाथ ऊपर उठाती है और वस्त्र हट जाने 
से जब उसके स्तन खुल जाते है तो नायक एकटक दृष्टि से उन्हें देखने लगता 
हैं। इसी प्रकार १० सगं के ४२ वें सगं में जव नायक नायिका का आँचल 
खींच लेता है और उसके स्तन खुल जाते हैं तव वह लज्जित होकर नायक की 
दृष्टि बचाने के लिये उसके वक्षः स्थल से अपना वक्षः स्थल लगा देती है । 


उत्तरीय विनयार्त्रपमाणा 
रुन्धती किल तदीक्षणमागँस्‌ । 
आवरिष्ट विकटेन विवोढु-- 
वक्षसैव कुचमण्डल मन्या ॥ 
अभिधा द्वारा किये गये ऐसे बणंनों में इन्द्रिय वासना की मादक गन्ध 
के अतिरिक्त और क्या मिलेगा । प्रथम सगे में ही सांसारिक माया जाल से 
पूर्ण विरक्त नारद जी कहते हैं कि शत्रु वध से इन्द्र का हृदय जब पूर्ण हढ़ 
हो जायेगा तव.वह घने रोमाञ्च युक्त इन्द्राणी के स्तनों के अग्रभाग का शीघ्र 
आलिङ्गन से उत्पन्न निपीडन की क्षमता को प्राप्त कर लेगा अर्थात्‌ शिशुपाल 
के वघ का सर्वोत्तम फल यही होगा-- 
हृदय मरिवधो दया दुदूढ़ द्रढिम 
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घनपुलकपुलो मजाकुचाग्र- 
द्रुतपरिरभ्भनिपोडनक्षमत्वम्‌ ॥ 
और भी एक ऐसा ही उदाहरण है-- 
आश्लेष लोलुप वधूस्तन कार्कश्य साक्षिणीस्‌ 
स्लापयन्न भिमानोष्ण वनमालां मुखानिलेः ॥ 
माघ की शातोदरी तो अवगुण्ठन रहित हो अपने सौन्दर्य का खुला 
प्रदर्शन ही कर रही है, यद्यपि वह क्षणमात्र के लिये युवकों के नेत्रों के लिये 
परम महोत्सव अवश्य बन जाती है पर सहृदय काब्य रस मर्मज्ञ के लिये 
ऐसे नग्न चित्रणों में रसानुभूति नहीं हो सकती, भले ही उसमें कितनी ही - 
कलावाजी क्यों न हो-- 
आचि भवद्‌ धनपयोधरवाहुमूला 
शातोदरी युबहृशां क्षण मुत्सवोऽसूत्‌ । 
माघ के नग्न श्ुङ्गार का एक और भी उदाहरण है जहाँ वे कहते हैं 
कि हाथी के डर से, जव खच्चर, जिस पर एक अन्तः पुरिका चड़ी हुई थो, 
जोर से चिल्लाने लगा और उछलने लगा तब वह अन्तः पुरिका नग्न होकर' 
उस पर से गिर पड़ी उसे देख कर लोग हुँससे लगे कितना भोंड़ा चित्रण : 
है । पर सभी स्थानों पर ऐसा नहीं, जव इस हास परिहास से क्षण मात्र को 
अलग होकर उन्होंने अपने को देखा है तब उनका श्वज्भार शिष्ट और सुन्दर 
बन पड़ा है-एक उदाहरण देखिये, यद्यपि ऐसे उदाहरण थोड़े ही हैं-- 
यां यां प्रियः प्रेक्षत कातराक्षों 
सा सा हिया नसञ्रमुखी वभूव। 
निः शड्क मन्या; सम माहिते्ष्याः 
तत्रान्तरे जध्तुरिमं कटाक्षैः ॥ 
` _ वस्तुतः रस, व्यञ्जना का विषय है अभिधा का नहीं, जहाँ भी इसे अभिधा 
तक खींच लाया जाता है वहाँ ही यह वीभत्स बन जाता है। श्रृङ्गार के. 
अतिरिक्त अन्य रसों का माघ में सुन्दर चित्रण हुआ है उदाहरणाथ १८ वें 
सगै का ७७ वां श्लोक बीभत्स का, १२ वां रौद्र रस का, तथा दशम सें 
के ५८८५६ ६० शलोक हास के सुन्दर उदाहरण हैं । 
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प्राचीन आचार्यो ने यद्यपि भक्ति को एक भाव ही माना है रस नहीं 
तथापि माघ की भक्ति भावना जो उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति नवधा भक्ति के 
अन्तर्गत श्रवण और कीर्तन के रूप में दिखलाई है और भगवान के सगुण . 
एवं निर्गुण द्विविध रूपों का वर्णन किया, अति सुन्दर है इसके लिए प्रथम सर्ग 
के ३३ ओर ३५ श्लोक हष्टव्य हैँ । माघ के काव्य का प्रयोजन भी “लक्ष्मी 
पतेश्चरित कीर्तन मात्रचारु है । 
कालिदास और माघ 
“ महाकवि कालिदास के काव्य का परम साध्य रस है जवकि माघ के 
काव्य का जीवित अलंकार है, अतः उद्देश्य भिन्न होने के कारण इस क्षेत्र 
में'दोनों की कोई तुलना नहीं । रसाभिव्यक्ति और भाव व्यञ्चना में माघ 
कालिदास से बहुत पीछे छूट जाते हैं। दूसरी वात यह कि यद्यपि कालिदास 
आद्योपान्त श्शुङ्गारी कवि हैं तथापि उनके काव्यों में कहीं भी ऐसा कोई 
भी उदाहरण न मिलेगा जिसे हम अश्लील नग्न या वासनामय कह सके । 
कालिदास नें शृङ्गार चित्रण में सर्वत्र लोक मर्यादा का और भारतीय शिष्टता 
का ध्यान रखा है उनका:कोई भी वर्णन अश्लीलता की कोटि तक नहीं 
पहुंच. सका है, इसका कारण है उनकी व्यञ्जनात्मक शैली और भाषा की 


समाहार शक्ति । . यद्यपि उन्होंने श्वुद्भार के दोनों पक्षों का यथास्थान वर्णन - 


किया है.तथायि उनकी रुचि विप्रलम्भ श्वुद्धार की ओर ही अधिक रही है, 
यद्यपि उनकी नायिकायें पूर्ण युवती होने पर स्वयं वरवरण करती हैं तथापि 
उनके प्रेमचित्रण में कहीं भी अश्लीलता नहीं है, अपितु सभी भावों की.वडी : 
ही सुन्दर व्यञ्जना हुई है उनकी निरलंकृत तथा, अति सरल .भी शब्द 
योजना विविध, आन्तरिक भावों की अभिव्यञ्चना में सक्षम हैं । एक छोटे से 
ही पद्य में कवि ने कितनी सुन्दरता के साथ-और मार्मिक ढंग से पार्वतीजी के 
द्वारा एक नारी सुलभ प्रकृति की अभिव्यक्ति कराई है, नारी में यथावसर 
आन्तरिक प्रेम एवं आनन्दातिरेक भी होता है पर वह इन भावों का संगोपन 
भी जानती है और कभी भी लज्जा की परिधि से बाहर नहीं जा सकती, 
कालिदास को नारी हृदय की अच्छी परख है अतएव उन्होंने पार्वती जी के 
भावों की कितनी मा मिक व्यञ्जना की है-- 
Mo ` इति वादिनि देवषो पाश्वे पितु रधोमुखी । 


लीला कमल पत्रायि गणयाम/स' पाती ॥ . . `. . « ` 
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. यहां न. कोई अलंकार हे और न कोई अन्य चमत्कार पर इतनी सुन्दर . 
व्थञ्जना अन्यत्र मिलंना दुलंभ है । 

४ वस्तुतः कालिदास ने अपनी उवर कल्पना से जो शब्द चित्र खींचे है 
चे संस्कृत साहित्य में अनुपम हैं । मानव हृदय की कोमल भावनाओं का,.. 
उनकी सरस एवं आनन्दमयी अनुभूतियों का, तथा उनके विविधं भावावेशों . 
का जितना शिष्ट और सर्वथा मर्यादित चित्रण कालिदास ने किया हें वह 
अन्यत्र दुर्लभ है, चाहे काव्य हो या नाटक उन्होने सर्वत्र नारी के स्वाभिमान... 
की रक्षा की है, इसीलिए तो परित्यक्ता भी सीता लक्ष्मण से कहतीं हैँ-- . 

चाच्य स्त्वया मद्चनात्‌ स राजा ) 
वह्नौ विशुद्धा मपि यत्समक्षम्‌ । 
मां लोकवादभ्रवणादहासो: 
-श्रुतस्य कि तत्सहशं कुलस्य ॥ 

कालिदास के श्वुङ्खार तथान्य रसों के अनेक उदाहरण उनकी रचनाओं - 
में देखे जा सकते हैं, माघ इस क्षेत्र में कदापि उनकी समता नहीं कर 
सकते । 
चरित्र चित्रण 

शिशुपाल वध महाकाव्य में पात्रों का चित्रण भी बड़ी कुशलता के 
साथ किया गया है । इसमें पात्रों की संख्या बहुत कम है, श्रीकृष्ण ही इस 
काव्य के नायक है तथा शिशुपाल प्रतिनायक, बलंराम उद्धव सात्यकि आदिं 
पात्र प्रसंगतः आये हैं, प्रवन्ध में आदि से अन्त तंक चलने वाले केबल दो ही 
पात्र है, श्रीकृष्ण और शिशुपाल, अतः इन्हीं दो के चरित का सर्वाङ्गीण ' 
परिचय तथा उनके चरित की विशेपतायें माघ में पूर्णतया देखीं जाती हैं। ' 
इन दोनों के चरित चित्रण. में भी कवि सर्वत्र इनकी पौराणिक प्रसिद्धि एवं ; 
लोक विधुत विशेषताओं से ही अधिक प्रभावित रहा है अतएव वह इनकी ' 
जातिगत एवं व्यक्तिगत विशेषताओं का स्वतन्त्र रूप से चित्रण नहीं कर ' 
सका है । भारतीय पुराण आदशंवादी रहे हैं उनमें श्रीकृष्ण का भदश | 
स्वरूप ही दृष्टिगत होता है और उनकी लोक विश्रुत भी विशेषतायें इसी घ 
आदर्शं की सीमा में आवद्ध हैं, कवि ने भी उन्हें इन आदर्शों की परिधि में 
बांचे रख हैः अत सनक! सवति वसि नहीं है? सकी? है यदप रथिक 
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में आदर्श की स्थापना होना ही चाहिये पर उसकी जातिगत स्वभावगत 
विशेषताओं का भी वर्णन होना आवश्यक है पर माघ में श्रीकृष्ण के . 
व्यक्तित्व का उतना विकास नही हो सका है जितना कि एक महाकाव्य के 
नायक में होना अपेक्षित है इसी प्रकार अन्य पौराणिक पात्रों के चित्रण में 
भी उनके स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास का अभाव है । चरित्र चित्रण में 
भानव सुलभ कमजोरियों का भी चित्रण आवश्यक होता है जिससे कि 
प्रत्येक पात्र की जातिगत एवं व्यक्तिगत स्वाभाविक विलक्षणतायें स्पष्ट हो 
सकें पर श्रीकृष्ण विषयक पौराणिक मान्यताओं का मोह माघ नहीं छोड़ सके 
है, उनके श्रीकृष्ण पुराण प्रसिद्ध श्रीकृष्ण ही रहे हैं और उनका वही पूणं 
आदर्शवादी स्वरूप उनके सामने रहा है, श्रीकृष्ण के राजा या महापुरुष के 


स्वरूप को इतना विकासं नहीं मिल सका है, इतना ही नहीं शिशुपाल जैसा | 


उद्धत पात्र भी आदर्श से वाहर नहीं जा सका है । अतः इस आदशं वादिता 
के मोह के कारण ही इनके चरित्र चित्रण में पात्रों के व्यक्तित्व के विकास 
कां अभाव है अन्यथा कवि का चरित्र चित्रण स्थान स्थान पर सुन्दर है 
और वह पात्रों की लोकोचित सभी सामान्य विशेषताओं को प्रकट करता 


है। 


` श्रीकृष्ण--महाकाव्य के नायक हैं। इनके चरित्र के चित्रण में सवंत्र 
आदर्शवादिता की प्रधानता है और वे वही आदर्श हैं जो श्रीकृष्ण के 
विषय में पुराणों में देखे जाते हैं और जो लोक में प्रसिद्ध है । प्रथम सगं में 
ही नारद जी के सुख से श्रीकृष्ण की इन विशेषताओं का वर्णन कराया 
गया हैं, नारद जी उनको प्रक्ृतिविकारों से परे सनातन पुरुष कहते हैं 
और मानवरूपधारी भी उनको सभी सुरासुरो से श्रेष्ठ प्रतिपादित करते 
हैं--“वहिधिकारं प्रकृतेः प्थरिबदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः” उपेयुषो 
मोक्षपथं मनस्विनस्त्वमग्रभूमि निरपायसंभ्रया” मनुष्यजन्मापि सुरासुराण्गुणं ` 
भंवान्‌ भवच्छेदकरेः करोत्यधः” । श्रीकृष्ण ही महोद्धत दैत्यों एवं अत्याचारी 
लोगों से साधुजनों की रक्षा करने वाले हैं “उपप्लुतं पातु मदो मदोद्धते- 
स्त्वमेव विश्वेश्वर विश्वमी शिषे” । इस प्रकार नारदजी उनके लोक रक्षक 
स्वरूप का वर्णन कर यहं भी प्रतिपादित करते हैं कि दुष्टों के उपद्रवो से 
पीत सोक भीरको “करने \मेव्यकि 0फाप्रियवे कय०क््विएक/सी>कहला पड़े तो: 


यह सत्पुरुषों का धमं है और परम कर्तव्य है, इसमें संकोच न करना चाहिए 
` “निपातनीया हि सतामसाधवः” । 


श्रीकृष्ण विचार पूर्वक कार्ये करने वाले हैं। यद्यपि नारद जी द्वारा 
वर्णित शिशुपाल के जीवन वृत्त और अत्याचारों की बातों से श्रीकृष्ण की 
` भ्रकुटि टेढ़ी हो जाती है और वे उसके वध के लिए सोचने लगते हैं तथापि 
एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं लोकव्यवहार वेत्ता की भाँति वे द्वितीय सर्ग. 
भें कर्तेव्याक्तेव्य का निश्चय करने के लिए उद्धव और बलराम के साथ 
विचार विनिमय करते हैं । मानव स्वभाव की भी उन्हें अच्छी परख है, 
चे धीर और गम्भीर तथा मितभाषी भी हैं वे भली-भाँति जानते हैं कि 
कुशल राजनीति पटु भी व्यक्ति गलती कर सकता है अतः उसे समझ बरू 
कर ही, अन्य लोगों से मन्त्रणा करके ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए 
“ज्ञात सारोऽपि खल्वेकः सन्दिग्बे कार्य वस्तुनि” पर क्तंग्याकतंथ्य के निर्णय ` 
में उनकी चुद्धि परप्रत्ययनेय कभी नहीं है, बलराम जी के उत्तजनापूर्ण 
परामर्श पर भ्यान न देकर वे उद्धव जी की वात को स्वीकार करते है और 
ऋ्रोधावेश में आकर तुरन्त ही शिशुपाल पर आक्रमण करने के लिये उद्यत 
नहीं होते हैं। 
कवि ने श्रीकृष्ण के उदात्त एवं आदशं चरित्र की रक्षा का सदा ध्यान. 
रखा है अतएव वन बिहार एवं जल-क्रोडा आदि के विस्तृत वर्णेनों के अवसर 
पर वह श्रीकृष्ण का व्यक्तिगत वर्णन अधिक नहीं करता है उनको इन 
ऋड़ाओं में आसक्त नहीं दिखलाता है, यद्यपि सामान्यतः उन समस्त श्यद्धार 
“प्रधान क्रीडाओं का सम्बन्ध नायक से होने के नाते श्रीकृष्ण से भी हो 
जाता है । 
जहाँ कहीं भी कवि ने श्रीकृष्ण की व्यक्तिगत अथवा स्वाभावगत विशेष- ' 
ताओं का निर्देश किया है, वहाँ वे, वे ही विशेषतायें हैं जिनका पुराणों में प्राय 
' उल्लेख हुआ है जैसे कृषकों अथवा गोपालों एवं गायों के प्रति उनका सहज 
स्नेह अतएव राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने जाते हुये भी वे अपने प्रिय 
गोपालों, गायों, कृषकों एवं गोष्ठों को नहीं भूलते और उन्हें स्नेहमयी हृष्टि . 
"से देखते जाते हैं तथा उनके प्रति पूर्ण सहानभू ति प्रकट करते 
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माघ के श्रीकृष्ण नीति निष्णात होते हुए भी परोपकार पराण्ण हैं, 
लोकोपकार अथवा लोक संरक्षण के लिये वे अपने मानापमान तथा कष्टों की 
ओर ध्यान न देकर लोक पीडक अत्याचारियों का वध करने के लिये तथा 
लोक धर्म एवं मर्यादा के संरक्षण के लिये सदा तत्पर रहते हैं लोक को पीडा 
पहुँचाने के कारण ही वे शिशुपाल का वघ करने को उद्यत होते हैं, अपने 
स्वार्थं, या प्रतिष्ठा अथवा व्यक्तिगत ईर्ष्या द्वेष के कारण नहीं, इसीलिये 
हितीय सगं में वे स्वयं कहते है-- 
न दूये सात्वती सूनुः यन्मह्यमप राध्यति । 
यत्तु दन्दह्यते लोक मदो दुःखाकरोति माम्‌ ॥ 


वीर योढ़ा होते हुये भी उनमें अपूर्व घैये सहन शीलता एवं क्षमाशीलता 
है । शिशुपाल के परुष वचनों को सुनकर भी वे क्रोधित नहीं होते और न” 
` उनका उत्तर ही देते हैं इसी प्रकार दूत द्वारा भी कहूक्तियों एवं गर्वोक्तियों 
को सुनकर भी वे उत्तेजित नहीं होते अपितु मौन एवं शान्त बने रहते हैं। 
इसीलिये कवि ने उनके विषय में कहा है-“कटुनापि चँद्यवचनेन विकृति 
` मगमन्न माघवः” | स्वभावतः गम्भीर पुरुषों में किसी की कहूक्तियों पर तुरन्त 
क्रोध उत्पन्न नहीं होता, वे ऐसे अवसर पर बड़े घैर्य और गाम्भीर्य से काम 
सेते हैं । भगवान्‌ कृष्ण की ऐमी गम्भीरता की ही ओर संकेत करते हुये 
सात्यकि ने ठीक ही कहा है-- 

“अनुहुंकुरुते घनर्ध्वान नहि गोमायुरुतानि केसरी ॥” 


ठीक ही है गीदड़ो की भभकी का सिंह उत्तर नहीं दिया करते हैं, पर 

जब वे. चाहते हैं तब उसका अस्तित्व हीं समाप्त कर देते हैं। पर इसका 

` अभिप्राय यह कदापि नहीं कि उनको कभी क्रोध आता ही नहीं, ऐसे महा- 

.- पुरुषों को जव कभी क्रोध आता है तब वह पूर्ण विनाश का ही कारण होता 

. है उनका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता, महापुरुषों के चरित्र की ऐसी. ही 

विशेषता होती है--“वञ्रार्दाप कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। लोकोत्तराणां 

“चरितानि को विज्ञातु महति” । फलतः श्रीकृष्ण के हृदय में जो क्रोध का 

अंकुर प्रथम से में उत्पन्न हुआ था वह अन्तिम सने में प्रतिफलित होता है 

और उनके एक ही चत्ऋप्रहार से शिशुपाल का शिर घड्से अलग हो जाता 
है 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बज 


५ (१५७७) 


* इन सभी गुंगो के साथ-साथ श्रीकृष्ण भारतीय संस्कृति आदर्श एवं शिप्टा- 


चार के पुर्णत: परिपोपक हैं उराका कोई भी कथन या व्यवहार शिष्टाचार 
की सीमा से वाहर नहीं जा सका है, अपितु उन्होंने इसका सर्वत्र पालन 
किया है । प्रथम सर्गे में ही मुनि नारद के आगमन पर उन्होंने जिस प्रकार 
उनकी अर्चना की, स्वागत किया तथा उनके साथ जिस विनम्र भाव से तथा 


` जिस शब्दावली से वार्तालाप किया, यह सव उनके शिष्टाचार परिपालन के 


साक्षात्‌ निदर्शन हैं उदाहरणार्थं माघ के प्रथम सर्ग के १२, १४, १६, १७, 
आदि श्लोक देखे जा सकते है । ॥ 
इस प्रकार संक्षेपतः कहा जा सकता है कि माघ ने श्रीकृष्ण को भगवान्‌ 
के अवतार के रूप.में ही चित्रित किया है, अतएव उन्होने उनकी क्षत्रिय 
जातिगत भावनाओ एवं सामान्य मानवीय विशेषताओं का वर्णन नहीं किया 
है और न उनकी व्यक्तिगत भावनाओं का ही चित्रण किया है । सात्यकि 
आदि कुछ अन्य पात्रों द्वारा अवश्य उनको कुछ सामान्य मानवीय विशेषताओं 
की चर्चा की गई है, इस प्रकार माघ में श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व पूर्णरूप से 


-अरकाश में नहीं आ सका है, पौराणिक कृष्ण एवं माघ के कृष्ण में अधिक 


अन्तर नहीं है । यत्र तत्र ही उनका मानवरूप प्रकट हो पाया है। 


शिशुपाल--इस महाकाव्य का प्रतिनायक है। वह ज्ञगत्‌ पीड़क, अत्याचारी 
तथा एक उद्धत राजा है । इतना ही नहीं, कवि ने उसे एक मानवरूप घारी 
भयानक राक्षस के रूप में चित्रित किया है, श्रीकृष्ण से वह द्वेष रखता है, 


और उनका अपमान करता है, उनकी पूजा प्रतिष्ठा को वह देख नही 


सकता और वह्‌. अपने समक्ष किसी को वलवान्‌ नहीं समझता । कवि ने 
प्रथम सरे में मुनि नारद के मुख से उसकी उत्पत्ति कथा बतलाई है और 
यह संकेत किया है कि वह इसी जन्म में ही नहीं, अपने पूर्व जन्मों में भी 
हिरण्यकशिपु और रावण के खूप में अत्याचारी था, अतः वह मानव रूप- 
घारी होकर भी रावण जैसा ही राक्षस है । 
“'अथोपर्पात्त छलना परोऽपरा 
मवाप्य शेलूष इवेष भूमिकाम्‌ । 
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उद्धत और अत्याचारी होते हुए भी शिशुपाल बलवाद एवं पराक्रमी 
है, वह अपने ऐश्वर्य एवं दर्प तथा शक्ति के कारण सभी देवताओं एवं असुरों 
पर भी अधिकार रखता है उन पर अनुग्रह अथवा निग्रह करने में वह स्वयं 
समर्थ है, सभी उसके आज्ञा पालक है । वह इतना बलशाली है कि वह उन 
रावण आदि राक्षसों का ही उपहास करता है, क्योंकि उन्होंने देवताओं की 
आराधना करके ही बल प्राप्त किया था उनमें स्वयं इतनी शक्ति न थी । 
बह तेज में तो सूरये के समान था और पराक्रम में अद्वितीय था, प्रथम सर्ग 
में उसके बल और ऐश्वर्य का नारद जी ने वर्णन किया है--- 


युवा कराक्रान्त मही भूदुच्चके-- 
रसंशयं सम्प्रति तेजसा रविः । 


स्वयं विधाता सुर दैत्य रक्षसा 

मनु ग्रहानुग्रहयो यंहच्छया । 
दशाननादी नभिराद्ध देवता-- 
बितीणंवीर्यातिशयान्‌ हसत्यसो ॥ 


मानी जन का मन दुसरे के ऐश्वर्य प्रतिष्ठा गुणों आ को सहन नहीं 
कर सकता अतएव राजसूय यज्ञ में सवं प्रथम श्रीकृष्ण की पूजा होते देख 
कर ईर्ष्या और क्रोध वश वह उन्मत्त हो जाता है और अनेक कटूक्तियों 
द्वारा वह श्रीकृष्ण का अपमान करने लगता है । पाण्डवों द्वारा की गई 
पूजा की वह सभा स्थल में निन्दा करता है, जब इससे भी उसे सन्तोप नहीं 
होता है तब वह दूत भेजकर अपनी प्रशंसा कराता है भौर श्रीकृष्ण के लिये 
* , अनेक निन्दास्पद कटूक्तियों का प्रयोग कराता है | इतना होते हुए भी उसमें 
वाक्‌पटुता गम्भीरता और राजनीतिज्ञता भी है अतएव वह सभा मण्डप में 
“युद्ध न करके मैदान में आकर अपने रण कौशल का प्रदर्शन करता है, वह 
एक निर्भीक योद्धा है, वह अस्त्र शस्त्र प्रयोग में भी उतना ही कुशल ह 
जितना कि वाग्वाण प्रहार में । माघ ने उसकी रण कुशलता का विस्तार 
पूर्वक वर्णन किया हैं । पुराणों में तो उसे एक दुष्ट अत्याचारी परपीडक के 
रूप में चित्रित किया गया है पर माघ ने उससे कुछ सहानुभूति रखते हुए 
उसकी बीरता का भी अच्छा वर्णन किया है, पर उसकी व्यक्तिगत विशेष 
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माध में नारद उद्धव बलराम सात्यकि आदि अन्य भी पात्र हैं पर ये 

सव चरित्र चित्रण की इष्टि से विशेष महत्व नहीं रखते संक्षेपतः यही कहा 
जा सकता है कि कवि ने इन सभी पौराणिक पात्रों का अच्छा चित्रण किया 
है जिसे हम आदशंवादी चित्रण कह सकते हैं । 
'माघ की बहुज्ञता ओर पाण्डित्य 

"महाकवि माघ पहले पण्डित हैं और तब कवि | उनका समस्त काव्य 
उनके सर्वतोमुखी पाण्डित्य से व्याप्त है। विद्वज्जनों में उनकी ख्याति 
जितनी अधिक उनके पाण्डित्य को लेकर हैं उतनी कवित्व की हृष्टि से 
नहीं । संस्कृत कवियों में माघ जैसा अगाध पाण्डित्य अन्यत्र देखने को नहीं ' 
मिलेगा । संस्कृत भापा और साहित्य पर तो उनका पूर्णं अधिकार था ही, 
पर बेद, वेदाङ्ग, दर्शन, ज्योतिष्‌, आयुर्वेद, राजनीति आदि विषयों पर भी. 


! उनका समान अधिकार था, उनके काव्य में इन सभी विषयों का यथा स्थान 
. निदेश मिलता है जिससे उनकी बहुज्ञता ज्ञात होती है स्थान-स्थान पर 


उनके काव्य में पौराणिक संकेत हैं जिससे उनके प्राचीन साहित्य के गम्भीर 
अध्ययन का परिचय मिलता है-- 
श्रुति विषयक ज्ञान 
महाकवि माघ को भ्रुति बोधित विधि विधानों तथा नित्य नैमित्तिक 
कर्मों का अच्छा ज्ञान था, तत्त विधिपरक मन्त्रों के साथ-साथ उन्हें यह भीं 
ज्ञान था कि किस श्रौतविधि का किस प्रकार विधान किया जाना चाहिये । 
उन्होंने अपने काव्य के ११ वें सर्ग में प्रातः कालीन अग्नि होत्र का बड़ा 
मनोरम वर्णन किया है । नित्य अग्नि होत्र करने वाले घामिक जनों के 
गृहों में प्रातः काल ही सञ्चित अर्नियां जल उठी हैं और पुरोहित ब्राह्मण 
यथास्थिति और यथास्थान उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित स्तरों के साथ 
मन्त्रोच्चारण करते हुये उन प्रज्ज्वलित अग्नियों में पापापक्षय कारक 
समिधाओं को छोड्ने लगे हैं, तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों सहित 
्त्रोच्चारण पूर्वक हवन करने में तत्पर हो गये हैं ओर अग्नि ज्वालायें उन 


हव्य पदार्थों का आस्वदन कर तृप्त होने लगीं है । 


इतना ही नहीं वैदिक स्वरों की समस्त विशेषताओं सें भी वे पूर्ण परिचित 
ये भति अत के कि खर प सितम से अ वरति ह्रीता । 


RD) 


“अतः मन्त्र पाठ करने बाले को स्वर प्रयोग में विशेष रूप से सावधान रहना 


चाहिये, अन्यथा स्वर भेद से अनर्थ भी हो सकता है, १४ वें सगं में उन्होंने 


. इसका भी संकेत किया है-शब्द शासनविदः सभासयो विग्रह व्यवससुः 


स्वरेण ते । वे जानते थे कि सन्देहास्पद समापो से विपरीतार्थं की सम्भावना 
रहती है इसलिये समासान्त पद प्रयोग में स्वर का विशेष ध्यान: -रखना 


, पड़ता है पद में एक स्वर के उदात्त होने पर अन्य स्वर अनुदात्त हो जाते हैं 
- इस :बात को वे जानते थे और उन्होंने इसका निर्देश इस पंक्ति में किया है- 


"निहन्त्यरीनेक पदे यः उदात्तः स्वरानिध" । 
दार्शनिक ज्ञान--माघ कवि को प्रायः सभी आस्तिक एवं नास्तिक 


. दर्शनों का अच्छा ज्ञान था, कई स्थानों पर उन्होंने इनं दार्शनिक सिद्धान्तों 3 


का निर्देश किया है, सबसे अधिक निर्देश सांख्य दर्शन का है, वह सम्भवतः 
इसलिये कि यही प्राचीनतम दर्शन माना जाता रहा है । प्रथम सर्ग में ही 
नारद जी, श्री कृष्ण से वार्तालाप करते हुये उन्हें सांख्य दर्शन की मान्यताओं 
के अनुसार, प्रकृति विकारों से परे पुरातन पुरुष कहते हैं. 
उदासितारं निगृहोतमानसै 
गु होत मभध्यात्मष्टश्ञा कथञ्चन । 
यहि विकार प्रकृतेः पृथग्‌ विदु 
पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः ॥ 
इसी प्रकार द्वितीय और चतुर्दश सर्गो में भी कुछ सांख्य दर्शन के तत्त्वों 
का विवेचन मिलता है । 
` चतुर्थं सर्ग फे ५५ वें श्लोक में योगदर्शन के सभी पारिभाषिक शब्दों 
का प्रयोग किया है जैसे चित्तपरिकम, सवीजयोग, सत्त्वपुरुषान्यताख्याति 
आदि, इसी में मैत्री मुदिता करुणा और उपेक्षा इन चार चित्त की शोषक 
चुत्तियों, एवं अविद्यादि पञ्च क्लेशों का भी संकेत है और यह भी बतलाया 
गया है कि इन पञ्च क्लेशों से मुक्त तथा सवीज समाधि प्राप्त योगी जन- 
सत्त्व पुरुषान्यताख्याति का भी निरोध करने की इच्छा करते हैं इसी प्रकार 
जतुर्देश सर्गे में भी योगदशंन का संकेत मिलता है। इसी सगे के २० वें 
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वेदान्त दर्शन की तो अनेक स्थलो पर चर्चा की गई है । प्रथम सर्ग में 
नारद जी कहते हैं मोक्षार्थी के लिए एक मात्र शरण भगवान्‌ कृष्ण ही हैं, 


. अतः मोक्षार्थियों को उनकी शरण में जाना चाहिए-- 


' उंदौणेराग प्रतिरोधक जनै 
__ रॅभीक्ष्ण सक्षुण्णतयाति दुर्गमम्‌ । 
उपेयुषो मोक्षपथं मनस्विन ई 
स्त्वमग्रभूमि निरपाय संश्षया ॥ 

इन आस्तिक दर्शनों के अतिरिक्त बौद्ध और जैन दर्शनों का भी उन्हे 
परिचय था, द्वितीय सगं में बौद्ध दर्शन द्वारा मान्य रूपादि पञ्च स्कन्धों 
का निर्देश किया गया है-- 4 

सर्व कार्यशरीरेषु मुक्त्वाङ्ग स्कन्धपञ्चकम्‌ । 
. सौगताना मिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महोभूताम्‌, 


` ` ` पौराणिक ज्ञान--महाकवि माघं का पौराणिक अध्ययन उच्चकोटि का . 
' था, उन्होंने रामायण ' मंहाभारत के अतिरिक्त अन्य पुराणों का भी यथा 
. स्थान संकेत . किया है, कहीं-कहीं तो अप्रसिद्ध पौराणिक संकेत हैं, उन्होंने . 


श्री कृष्ण वलराम नारद इन्द्र आदि के लिये जिन विभिन्न नामों का उल्लेख 
किया है उनके साथ कोई न कोई पौराणिक आख्यान है और उनका प्रयोग 


- भी विशेष अर्थ का संकेत करता है यथा-मुरद्विप,, सीरपाणिः, हिरण्यः 


` गर्भाङ्गभू इत्यादि नाम अपने-अपने स्थान पर विशेष अर्थ के मूचक हैं। ' 


संगीत एवं नाट्य ज्ञान--महाकवि संगीत शास्त्र से भली-भाँति. परि- 
चित थे, उन्हें संगीत शास्त्र के वाद्य ताल लय स्वर ग्राम मूर्च्छना आदि 


` सूक्ष्म भेदों का अच्छा ज्ञान था। ग्राम मूच्छंना आदि संगीत शास्त्र ःके 


सूक्ष्म पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग उनकी एतम्‌ . विषयक विशेषता काः 
परिचायक है । अनेक स्थलों पर इस प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं। 
प्रथम सगे में आकाण से उतरते समय नारद जी को महती नामक वीणा 
से वायु के आघहन वश बजने वाले सप्त स्वरों का तथा उनके सूक्ष्म भेदों 
का वर्णन करते हुये महाकवि माघ ने लिखा है-- 

रणद्भि राघट्नया नभस्वतः, 
CC-0. Mumukshu 872"/2धृथन्‌-2 चिभिक्षिभुतिमष्डलेप स्थर? eGangotri 
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स्फुटी भवद्‌ ग्रामविशेष मूच्छंना- 
सवेक्षमाणं महतीं मुहुमुहुः ।। 

नारद जी की वीणा से न केवल सप्त स्वर ही स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे . 
अपितु तीनों ग्राम तथा २१ मूच्छंनायें भी स्पष्टतया प्रतीत हो रहीं थीं । 

महाकवि भाघ न केवल कवि थे अपितु वे नास्य शास्त्र के सभी 
विधानों से भी भली भाति परिचित थे, नाट्य शास्त्र में प्रयुक्त पारिभाषिक 
शब्दों का उन्होंने कई स्थलों पर प्रयोग किया है, प्रथम सगे में शिशुपाल का 
जीवन वृत्त वतलाते हुये उन्होंने लिखा है 

अथोपर्पात्त छलनापरो5परा- 
सवाप्य शलूष इबेष सुमिकाम्‌ । 

२० वें सगे में सर्पो की उपमा द्वारा नाटकीय पञ्न्नसन्धियों का निर्देश 
किया है और यह बतलाया है कि नाटक एक यज्ञ है जो कि अतिरमणीय 
होता है अतः नाटककार को मुख सन्धि का वर्णन विस्तार पूर्वक तथान्य 
सन्धियों का संक्षेपतः वर्णन करना चाहिये । 

राजनीति विषयक ज्ञान- महाकवि माघ राजनीति के तो पूर्ण अभिज्ञाता 
थे । राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त अनेक पारिभाषिक शब्दों का उन्होंने अपने 
काव्य में यथा स्थान प्रयोग कर अपने राजनीति विषयक ज्ञान का परिचय 
दिया है, इन पारिभाषिक शब्दों में कुछ अप्रचलित शब्द भी हैं जिन्हें वही 
समक सकता है जिसे चाणक्य, शुक्र, वृहस्पति, आदि के राजनीति विषयक 
ग्रन्थों का अच्छा परिचय हो--राजनीति विषयक पड गुण, 'उदयत्रय, द्वादश 
राजमण्डल, विजिगीषु, शक्तित्रय अङ्गपञ्चक आदि शब्दों का यथोचित प्रयोग 
उनकी राजनीति पटुता का परिचायक है। यही नहीं कि वे राजनीति 
विषयक शब्दावली से ही परिचित थे, वे यह भी जानते थे कि विजिगीपु 
राजा को किस समय क्या करना उचित है, द्वितीय सर्ग में उन्होंने उद्धव 
तथा बलराम से जो परामर्श किया है तथा दोनों के मतों को, जो परस्पर 


' विरुद्ध हैं, समक्ष रख कर जो निर्णय लिया है वह उनके राजनीति विषयक 
, ज्ञान का परिचायक है, पूरा द्वितीय सगे राजनीति चर्चा का ही विषय है। 


इसी प्रकार राजसुय यज्ञ के अवसर पर' युधिष्ठर और भीम के मुखसे 


राजनीति विधेयक से भी सैमेस्थीओं की जी सभुर्चित मर्ध्नि सिया गया 
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है वही इनके एतद विषयक पाण्डित्य का परिचायक है माघ की यह राजनीति 

भारतीय संस्कृति और परम्परा के अनुरूप है उन्होंने धर्म में अपना स्वतन्त्र 

दृष्टिकोण नहीं रखा है, यद्यपि राजनीति का स्वरूप समय एवं परिस्थिति 

वश परिवर्तेनशील रहता है, तथापि भारतीय संस्कृति के परम उपासक होने 

के कारण माघ ने इसका स्वरूप प्राचीन संस्कृति और परम्परा के अनुरूप 
ही अपनाया है । साधारणतः महाकाव्यों में इस प्रकार का विस्तृत राज- 
नीति सम्बन्धी विवेचन देखने को नहीं मिलता । उदाहरण के लिये द्वितीय 

सरग के २३, २८, ३४, ५७, ८१, ८२ आदि श्लोक हृष्टव्य हैं । 

न केवल राजनीति अपितु विजिजीषु के लिये शत्रु पर विजय पाने के 
लिये तथा आत्म रक्षा के लिये किन किन साधनों की अपेक्षा रहती है और 
उन्हें किस प्रकार अपनाना चाहिये इन सब का भी कवि ने यथावत्‌ वर्णन 
किया है, सेना सञ्चालन, युद्ध यात्रा, दुर्ग निर्माण, सैन्य विभाग, शस्त्रास्त्रों 
के प्रयोग और उनका उपसंहार, शत्रु से वार्तालाप उत्साह क्रोध आदि का 
सुन्दर चित्रण प्रस्तुत काव्य में मिलता है जिन्हें. पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है 
कि मानों महाकवि माघ युद्ध के प्रत्यक्ष द्रष्टा थे । यह कवि की युद्ध विषयक 
निपुणता का परिचायक है । 
आयुर्वेद ज्योतिष्‌ पशुविद्या आदि 

महाकवि माघ सभी वेदाङ्गो में पूर्ण निष्णात ज्ञात होते हैं, यथा स्थान 
प्रयुक्त शब्द . उनके एतदविषयक ज्ञान के परिचायक हैं । आयुर्वेद ज्योतिष्‌ 
आदि ही नहीं कवि को पशु विद्या का भी अच्छा ज्ञान था। जो ज्वर 
पसीने से शान्त हो जाता है उसको बहुत जल्दी ही उतारने के लिये रोगी 
को जल से स्नान करा देना बुद्धिमत्ता नहीं है इससे तो बह ज्वर और 
बढ़ेगा, कम न होगा, इसी बात को बतलाते हुये कवि ने द्वितीय से में 
लिखा है-- 

§ - स्वेद्य मामज्वर प्राज्ञः, कोऽम्भसा परिषिञ्चति ॥ 

राजयक्ष्मा सभी रोगों का “राजा होता है अर्थात्‌ यह रोग दुःसाध्य होता 
है इसका भी निर्देश कवि ने द्वितीय सगं में किया है 

राजयक्ष्मेव रोगाणां समूहः स महोभृताम्‌ ॥ 

इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों में रसायन व्यायाम उपवास आदि की: 
भी चर्चा हैजो कि अंयिर्षेशकीहण्टित्से ९ेभनिंमाणके०एंबंपुंष्टि व्हतो हैं । 


(ररक) 


मृगी भी एक रोग है । इस रोग के रोगी की चेष्टाओ का चित्र तृतीय सर्ग [ 
में मिलता है, इस प्रकार जहाँ कहीं भी कवि को अवसर मिला है वहाँ. 


उसने अपने एतद विषयक ज्ञान का परिचय दिया है । 
| “व्योम्नीव भ्रकुटिच्छलेन वदने केतुश्चकारास्पदम्‌” 
प्रथम सगे के इस श्लोक से कवि-का ज्योतिष विषयक ज्ञान भी प्रकट 


होता है। ज्योति: शास्त्र के अनुसार आकाश में केतुतारा का उदय विनाश ' 
का कारण होता है। इसी प्रकार एक उपमा के द्वारा कवि ने ज्योति: शास्त्र 


सम्मत पुष्ण नक्षत्र को सर्वार्थसिद्धिकर कहा है। इतना ही नहीं ज्योतिः 


शास्त्र में भिन्न भिन्न ग्रहों के एक स्थान पर स्थित होने पर जो, कई प्रकार के | 


शुभाशुभ फलप्रद योग होते हैं उनका भी कवि ने निर्देश किया है। त्रयोदश 
सर्ग में 'दुर्घेरा' नामक योग का संकेत किया गया है, सूर्यं के अतिरिक्त जव 
चन्द्रमा 'किन्ही दो ग्रहों के मध्य स्थित होता है तव यह योग पड़ता है । 

. कवि को पशुओं के लक्षणों का उनकी स्वभावगत चेष्टाओं का अच्छा 
ज्ञान थां इसीलिये उन्होंने कई स्थानों पर हाथी अश्व ऊंट हीं नहीं,खच्चरों 
तक का स्वाभादिक वर्णन किया है। गज विद्या में तो वे पूर्णतः निपुण थे । 
हाथी के किन-किन स्थानों से मदल्नाव होता है इसका निर्देश उन्होंने सप्तदश 
सर्गं में किया है तथा अन्य प्रकार के गजों के लक्षण भी दिये है । अश्वों 
की गति.कितने प्रकार की होती है उसको तेज मध्य और मन्द गति से 


चलाने के लिये किस उपाय से काम लेना चाहिये, वल्गा का प्रयोग एवं _ 


अश्वारोहण विधि आदि का भी यथा स्थान संकेत क्रिया गया है । 

; स्पष्ट है कि महाकवि माघ मानव ही नहीं पशु पक्षियों मघुमक्खियों 
तक के स्वभाव और उनकी चेष्टाओं तथा विविध क्रियाओं से परिचित 
थे। एक कुशल कवि में जो बहुज्ञती होनीः चाहिए वह माघ में विद्यमान थी, 
जिसका परिचयः हमें उनके काव्य से मिलता है, कोई भी लोकचचित विषय 
उनकी हृष्टि से ओकल नहीं हो सका है। 

व्याकरण शास्त्र का ज्ञान--महाकवि माघ व्याकरण शास्त्र के तो महा 
पण्डित ही थे मौर फलतः उन्होंने इस शास्त्र के ज्ञान का सबसे अधिक 


परिचयः खी). बिद्या ह उम हितमा मका कोई कानि! व्याकरण ०८फ़ास्अ> की दतं नी . 
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गहराई तक नहीं पहुंचा है । पाणिनि व्याकरण परिनिष्ठित विविध शब्दों 
का प्रयोग ही नहीं उन्होंने व्याकरण में प्रचलित परिभाषाओं एवं कुछ 
व्याकरण सम्बन्धी नियमों का भी निर्देश किया है। व्याकरण के 
ये नियम एवं परिभाषायें यद्यपि नीरस हैं तथापि उन्होंने इन्हें अपनी 
सुन्दर उपमाओ के वीच रखकर सरस बना दिया है। उनके महा-' 
काव्य का प्रत्येक श्लोक कवि के व्याकरण विषयक पाण्डित्य का परिचायक 
है, प्राय: प्रत्येक श्लोक कुछ. नवीन शब्दावली को ही लेकर लिखा गया है, `. 
अतएव साधारण पाठक के लिये प्रत्येक श्लोक में एक नवीन पदावली ) ` 
ही हष्टिगत होती है। शब्दों की पुनरावृत्ति कुत्रचित्‌ ही देख पड़ती है, 
सम्भवतः इसीलिये कहा गया है--“नव सर्गे गते माघे नव शब्दोऽपि न 
विद्यते” यद्यपि यह कथन कुछ अतिशयोक्ति पूर्णं है तथापि माघ काव्य के 
विषय में यह कथन कुछ वास्तविकता भी रखता है। द्वितीय सग के 
र श्लोक में उन्होने महाभाष्य काशिका वृत्ति न्यास ग्रन्थ की ओर संकेत 
या है— 
अनुत्सूत्र पदन्यासः सदूवृत्तिः सल्चिवन्धना । 
शब्द विद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ 
शिशुपाल इतना प्रभावशाली है और प्रजाजनों पर उसका इतना 
आतङ्क है कि कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं | 
कर सकता, भले ही वह आज्ञा छोटी हो पर उसकी सर्वत्र मान्यता और १ 
प्रतिष्ठा है, सब लोग सर्वत्र. उसका अनुवर्तन करते हैं कहीं भी उसका 
अवरोध नहीं हो सकता जिस प्रकार कि पाणिनि व्याकरण में. प्रयुक्त * 
परिभाषायें स्वल्याक्षरा होते हुए भी सुविस्तृत अर्थ और प्रयोजन रखती हैं 
सर्वत्र वे अनुवृत्त होती हैं, सर्वत्र प्रतिष्ठित' एवं मान्य होती हैं कहीं भी 
उनका अवरोध नहीं होता । कवि ने परिभांषाओं कें इसी महत्व को 
निम्नलिखित श्लोक में बतलाया है-- | क 
` “परितः प्रमिताक्षरापि सर्व विषयं व्याप्तवती गता प्रतिष्ठाम्‌ न, ` † 
सलु प्रति हन्यते कुतश्चित्‌ परिभाषेव गरीयसी यदाज्ञा”  * 
चतुर्दश सगे में श्रीकृष्ण के महत्व को वतलाते हुए कवि ने घातुओं के 
कतृ वाच्य और कर्मवाच्यत्व का सुन्दर ढंग से वर्णन किया है । भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण कषे>सम्वामामेंज्यूजूउविशर्प) "-संहात्सर्थक सम्‌ हुत} सर्र + 
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अनुशिष्टौ धातु कतृं वाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं अर्थात्‌ हरिः सृजति, हरिः 
संहरति, हरिः शास्ति इस प्रकार ये तीनों धातु श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में सदा 
कतृ वाचक प्रत्यय से ही संयुक्त रहते हैं, कभी भी कमंवाचक प्रत्यय के साथ 
प्रयुक्त नहीं होते अर्थात्‌ हरि सृजति, हरि संहरति, हरिं शास्ति ऐसा प्रयोग 
कभी नहीं होता क्योंकि श्रीकृष्ण ही जगत्कर्ता जगन्नियन्ता और जगत्‌ 
संहर्ता हैं । परन्तु ष्टुन, स्तुतौ घातु सदा इसके विपरीत प्रयुक्त होता है 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के सम्वन्ध में वह कमंवाच्य में कर्मवाचक प्रत्ययों से ही युक्त 
होता हैं अर्थान्‌ हरिं स्तौति यही प्रयोग होता है हरिः स्तौति नहीं क्योंकि 
सभी सुरासुर भगवाद की स्तुति करते हैं, भगवान्‌ किसी की स्तुति नहीं 
करते 
केवलं दधाति कतृ वाचिनः, 
प्रत्ययानिह न जातु कर्मणि । 
घातवः सृजति संहृशास्तयः 
स्तोतिरत्र विपरीतकारकः ॥ 
पा रक्षणे और पा पाने धातुओं के क्रमशः रक्षा करना . और पीना अर्थ 

हैं। कवि ने बतलाया है कि भगवाब्‌ श्रीकृष्ण का वाण एक ही साथ एक 
ही काल में दोनों धातुओं का अर्थ प्रकट करता है अर्थात्‌ वह जगत्‌ की तो 
रक्षा करता है और शत्रुओं के रक्त का पान करता है। शत्रु के शरीर में 
लगकर वाण एक ओर तो शत्रुओं से पीडित जगत्‌ की रक्षा करतो है और 
दूसरी ओर वह शत्रु का रक्त पान कर उसे नष्ट कर देता है। 

उद्धतान्‌ द्विषत स्तस्य निघ्नतो द्वितं पपुः । 

पानार्थे रुधिरं धातोः रक्षार्थं भुवनं शराः ॥ 

. इसके अतिरिक्त उन्होने यह भी बतलाया है कि उपसगे वशात्‌ धातु 
का अर्थ परिवर्तित हो जाता है एक ही धातु विविध उपसर्गो के साथ भिन्न- 
भिन्न अर्थो में प्रयुक्त हो सकता है और उन्होंने ऐसे अनेक प्रयोग स्वयं किये 
हैं । उनके काव्य में इसी प्रकार के व्याकरण के अनेकविध. प्रयोग मिलते हैं 
जो कि कवि के व्याकरण विषयक अगाध ज्ञान के परिचायक हैं । 

वस्तुतः, महाकवि माघ संस्कृत साहित्य में एक उच्च कोटि के वैयाकरण 


होने: के मनस तितित्र गरो | के जामे. जिग एम रत अपनी, 
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राजनीति पटुता के लिये तथा अलंकृत शैली के लिये प्रसिद्ध हैं, कालिदास 
सरसता मधुरता एवं विदरधता के लिये, श्री हर्ष दाशिकता एवं अद्भत 
उत्प्रेक्षाओं एवं कल्पनाओं के लिये तथा महाकवि भट्टि व्याकरण कौशल के 
लिये ख्याति लब्ध हैं उसी प्रकार महाकवि माघ अपनी बहुज्ञता एवं पाण्डित्य 
के लिये प्रसिद्ध हैं । सभी विपयों में यदि वेंदुष्य देखने को मिलता है तो 
वह माघ में ही है अन्यत्र नहीं । 
संस्कृत साहित्य में महाकवि माघ का स्थान 
माघकवि माघ संस्कृत साहित्य के अद्वितीय कवि थे । यद्यपि इनकी 
काव्य कीति पताका का एक ही आधार या अवलम्बन है और वह है इनका 
शिशुपाल वध महाकाव्य । पर यह एक ही काव्य इतना उत्कृष्ट है कि अन्य 
कवियों के वहु संख्यक काव्य भी इसकी समता नहीं कर सकते, चाहे जिस 
` दृष्टिकोण से देखा जाय, काब्य अपने में पुणं परिलक्षित होगा, अतः उनका 
यह अकेला ही काव्य उनकी अमर कीति को बनाये रखने में सक्षम है । 
जिस प्रकार अकेला एक चन्द्रमा ही समस्त अन्धकार को दूर कर देता है, 
बहुत से तारागण भी नहीं, उसी प्रकार काव्य जगत्‌ में माघ का एक ही 


काव्य संस्कृत काव्य को जितना उद्धासित करने में समर्थ है उतना अन्य 
काव्य नहीं । 


महाकवि माघ के कवित्व की प्रशंसा में अनेक सूक्तियाँ श्रुतिगत होती 

हैं। यदि इन सृक्तियों पर विचार किम्रा जाय तो महाकवि माघ को काव्य 
क्षेत्र में सर्वोत्कृष्टता स्वतः सिद्ध हो जाती है । यद्यपि ये सूक्तियाँ अतिशयो क्ति 
पूणं प्रतीत होती हैं तथापि इनमें बहुत कुछ सत्यता भी है और वे कवि के 
उच्चकोटि के कवित्व की परिचायिका हैं । इसमें सन्देह नहीं कि लोगों को 
रुचि भिन्न-भिन्न होती है, आज सभी प्रकार के काव्य विद्यमान हँ एक 
ओर यदि कालिदास आदि रस सिद्ध कवियों के सरस मधुर उत्तम कोटि 
। के काव्य हैं तो दूसरी ओर विचित्र मार्गानुयायी भारवि, माघ, श्रीहर्ष आदि 
के भी अलंकृत और अतिरञ्जित बैदुपीमण्डित काव्य भी हैं विद्वज्जनो एवं 
साधारणजनों में इन सभी काव्यो के प्रति एक सी रुचि नहीं है किसी को 
विदग्धता प्रिय है तो किसी को अतिरञ्जना और चमत्कार। माघ के 


विषय में उपलब्ध सूक्तियां भी लोक की विविध रुचि की परिच्चायिका द | 
य द निरसी/ब्यसिकोउकिसी॥के खिविशेर्ष, बी अपिई. एक्का ब्त अच्छी? छगी। है तो 
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दुसरे को उसकी कोई दूसरी बात । यही बात प्रायः सभी कवियों के विषय - 


में है । इन मुक्तियो से भी यही वात स्पष्ट होती है । उदाहरण।र्थ एक सूक्ति 
में माघ की श्रेष्ठता इस प्रकार वतलाई गई है-- 

माघे सन्ति त्रयो गुणा 

अर्थात्‌ माघ में उपमा वैशिष्ट्य, अर्थ गौरव तथा पदलालित्य तीनों ही 
गुण विद्यमान हैं, यही तीनों गुण कवित्व की सर्वोत्कृष्टता के सुचक है । 
यद्यपि महाकवि कालिदास की उपमायें विश्व विख्यात हैं, भारवि का अर्थ 
गौरव भी इसी प्रकार सर्वविदित है, और ललित पद शय्या के क्षेत्र में दण्डी 
सिद्धहस्त कवि कहे जाते हैं, पर सूक्तिंकार ने यहाँ माघ में इन तीनों गुणों 
का समावेश कर मानों इन तीनों कवियों से माघ कवि को श्रेष्ठ ठहराया 
है, यदि ऐसा है तो यह केवल रुचि वैचित्र्य ही कहा जा सकता है । यद्यपि 
माघ में सुन्दर उपमाओं की कमी नहीं है पर उन्हें कालिदास की स्वाभाविक 
मधुर एवं अप्रयत्न साध्य उपमाओं के समक्ष रखना रुचि वैचित्र्य ही माना 
जा सकता है, वास्तविकता नहीं । 
“उपमा कालिदासस्य भारवे रथेंगौरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥” 
यद्यपि इस सूक्ति में कालिदास को उपमा के प्रयोग में सवंश्रे्ठ बतलाया 

गया है पर कालिदास की कवित्व ख्याति का कारण केवल उपमालंकार 
ही नहीं है । कालिदास की उपमा योजना, सरसता रम्यता विविधता एवं 
मामिकता की दृष्टि से बेजोड़ हैं सही, पर यही उनकी प्रधान विशेपता नहीं 
है. उनकी सम्विधान कुशलता रस योजना भावाभिव्यञ्जना ध्वन्यात्मक 
एवं प्रासादिक शेली भी अद्वितीय है । कालिदास की उपमायें भावानुकूल, 
श्लेष की जटिलता से रहित, अनूठी एवं विषयानुरूप हैं । स्पष्ट एवं नित्य 
व्यवहार में देखी जाने वाली होने के साथ-साथ वे शास्त्रीय विषयों से 
अनुप्राणित हैं । “उपमा कालिदासस्य” में उपमा शब्द का प्रयोग उसके 
प्रचलित व्यापक अर्थे में न होकर सभी साहश्य मूलक अलंकारों के लिये 
हुआ है, क्योंकि इन अलंकारों के प्रयोग में भी कालिदास की कल्पना उतनी 
ही रमणीय है जितनी कि उपमा के प्रयोग में । माघ में भी सुन्दर उपमाओं 
का प्रयोग है । सवंत्र साधारण ही नहीं माघ में कहीं-कहीं शास्त्रीय. उपमायें 
भी देखी, श्राणी।ाहञ॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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“शब्द विद्येव नो भाति राजनीति रपस्पशा” 

पस्पशाल्विक भाष्य के विना जिस प्रकार व्याकरण विद्या सुशोमित नहीं 
होती उधी प्रकार स्पश अर्थान्‌ गुप्तचरों के बिना राजनीति शोभित नहीं 
होती । जिस प्रकार वौद्धमत में पञ्चस्कन्धों के अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा 
नहीं होती उसी प्रकार पञ्च अंगों के अतिरिक्त राजाओं के लिये कोई 
अन्य मन्त्र नहीं होता-- 

सौगता नामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महीभृताम्‌ | 

इसी प्रकार अन्य स्थलों पर भी सुन्दर उपमायें दृष्टब्य हैं। शब्दाथौ 
सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते । 

प्रथम सर्गे में आकाश से उतरते नारद जी के लिये कवि ने अनेक 
“सुन्दर उपमाओं की योजना को है-- 

“बराधरेन्द्रं ब्रततीतती रिव” 

इसके अतिरिक्त प्रथम सगे के ६, १५, १६, १९, आदि श्लोक 
इष्टव्य हैं । 

अर्थे गौरव के लिये महाकवि भारवि विख्यात हैं, वे केवल कवि और 
पण्डित ही नहीं राजनीति निष्णात भी है । इसीलिये उनमें विद्वज्जनो एवं 
राजनीतिज्ञों जैसी थोड़े में ही बहुत कुछ कह डालने की क्षमता है । उनके 
महाकाव्य किरातार्जुनीय में उनके इस विशिष्ट अथं गौरव के अनेक उदाहरण 
देखे जा सकते हैं । 

सहसा बिना समझे बुझे कोई काम न करना चाहिए अन्यथा उसे 
विपत्ति में पडना पड़ता है, जो व्यक्ति भली-भांति सोच विचार कर काम 
करता है उसके पास गुणलुब्धा लक्ष्मी स्वयं आती है-- 

सहसा विदधीत न क्रिया-- 
सविवेकः परमापदां पदम्‌ 
चुणृते हि विमृश्यकारिणं 
गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥। 

इसी प्रकार के द्वितीय सर्ग में अनेक राजनीति परक अर्थ गौरवविशिष्ट 
उदाहरण हैं। राजनीति सम्बन्धी अर्थं गाम्भीर्ये के साथ भारवि po 
गहरा ढपङ्ग ग्रामी) [मञप्रोता ठकार तु रु ऋधाएक डत वाला. 
होता है wer ons गहरी चोट करने वाले होते हैं, 
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क्योंकि उनमें एक गहरी प्रभाव शालिनी बात छिपी रहती है इस प्रकार 
की व्यङग्य परक उक्तियों से वे श्रोता को तदनुकूल आचरण करने के लिये 
विवश कर देते हैं, उदाहरणार्थ प्रथम सर्ग में द्रौपदी की उक्तियों में यह देखा 
जा सकता है । जब द्रौपदी ने देखा कि युधिष्ठिर पर अन्य किसी वात का 
प्रभाव नहीं .पड़ रहा है तब वह अपना व्यङग्य वाण छोड़ती हुई कहती है- 
परेस्त्वदन्यः क इवापहारये-- 
न्मनोरमा मात्म वधूमिव श्रियम्‌ । 
._ परन्तु जव युधिष्ठिर ने कुछ भी उतर नहीं दिया तव बह उनके 
। क्षत्रियत्व एवं बीर भाव की ओर संकेत करती हुई एक अन्य व्यङ्ग्य 
करती है-- ५ 
अथ क्षमामेव निरस्तबिक्रम-- 
श्चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम्‌ । 
विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकामं कं 
जटाधरः सन्‌ जुहुघीह पावकम्‌ ॥ 
) वस्तुत: भारवि जैपा अर्थ गौरव एवं अर्थ गाम्भीर्य अन्यत्र न मिलेगा । | 
महाकवि माघ ने भी यहीं से कुछ सीखा है और अपने काव्य में भी क्वचित्‌ 
अर्थं गौरव पूर्ण श्लोक लिखे हैं, यद्यपि भारवि के सामने मघ के इन 
स्थलों का कोई विशेप महत्व है तथापि उनमें भी अनेक स्थलों 
पर अर्थ गौरव देखा जाता है। माघ का पाण्डित्य सर्वाङ्गीग था इसमें 
सन्देह नहीं, भारवि की विशेषता इस सम्बन्ध में यदि राजनीति विषयक 
हैतो माघ में सर्वतोमुखी अर्थपौरव दृष्टिगत होता है जिसके सर्वत्र नहीं तो 
द्वितीय और नवम सगे में अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जो कि न केवल 
उनके अर्थ गौरव को ही अपितु उनके राजतीति विषयक एवं अन्य शास्त्र 
विषयक ज्ञान को भी प्रकट करते हैं-- 
सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः । 
पदलालित्य के क्षेत्र में दण्डी सिद्धहस्त कवि हैं इसमें सन्देह नहीं उनकी 
रचनाओं की ललित मनोरम शब्द योजना इस बात की परिचायिका है। | 
पदलालित्य के साथ-साथ उनमें वस्तुविन्यास, चरित्र-चित्रण और प्रस्तुती 
करण की भी अपुवं क्षमता है समास रहित मधुर कोमल कान्त पदावली का 


भयोः तनी अपी विशेषता, है. उत बजी जाला उजालातिकता 
नर की स्पष्टता अन्यत्र नहीं देखी जाती, शब्द योजना में लालित्य | 


होते हुये भी उसको प्रभावोत्पादकता एवं अर्थ प्रतीति में कहीं बाधा नहीं 
पड़ती, उनकी अनुप्रासमयी एवं अलंकृत भाषा भी स्पष्ट सरस एवं 
विषयानुकूल ही है साथ ही वह संक्षिप्त एवं संयत भी है! 
यद्यपि प्रस्तुत सूक्ति में दण्डो के पदलालित्य की ही प्रशंसा की गई है 
पर, “नेषघे पदलालित्यम्‌” इस उक्ति के अनुसार नैपध महाकाव्य में भी 
अपूर्वं पदलालित्य है, इसके प्रथम सग में हंस की उक्तियो में करुण के साथ 
साथ बहुत हो सुन्दर पदशैय्या की योजना की गई है, इसके द्वितीय और 
तृतीय सगो में कल्पना एवं पदलालित्य दर्शनीय है वस्तुतः दण्डी में उतना 
उत्कृष्ट पदलालित्य नहीं है जितना कि श्रीहर्प में हैं तथापि माघ के प्रशंसक 
इस सूक्ति के रचियता ने न जाने यों श्रीहर्प के पदलालित्य पर ध्यान नहीं 
- दिया है । अस्तु यह भी रुचि वैचिच्य का ही कारण हो सकता है । 
दण्डी के पदलालित्य से कम उत्कृष्ट पदलालित्य माघ में नहीं है अपितु 
कही कहीं पर वह दण्डी से भी बढ़कर है-- 
“नवपलाशपलाशवनं पुरः 
स्फुटपरागपरागतपङ, कजम्‌ । 
भुदुलतान्तलतास्त मलोकयत्‌ 
स सुरभि सुरभि सुमनोभरंः ॥? 
इससे भी उत्कृष्ट पष्ठ सर्ग में शलोक हैं जहां अपूर्वं पदलालित्प देखा 
जाता है-- 
“मधुरया मधृवोधितमाधवी, 
सवसभृद्धिसमेधितमेधया । 
सघुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनि-- 
भृता निभृताक्षर मुज्जगे ॥'' 
इस प्रकार पदलालित्य की दृष्टि से माघ में अनेक उत्कृष्ट श्लोक हैं। 
एक वात यह भी कि इनका पदलालित्य दण्डी या श्रीहपं की अपेक्षा अधिक _ 
चमत्कारक है । 


इस अकार माघ में उपमा अर्थ गौरव तथा पदलालित्य तीनों ही गुण 


क हे र पाप 


का कारण भी स्पष्ट हे कि माघ ने अपनी रचता 
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अपने पूर्ववर्ती कालिदास भारवि आदि महाकवियो के अनुकरण पर की है। 
जहाँ उन्होंने एक ओर कालिदास के साहश्य मूलक अलंकारों के प्रयोग के 
कोशल को अपनाया है वहाँ उन्होंने भारवि के अर्थ गाम्भीर्यं का भी अनुकरण 
किया है और पदलालित्य के लिये आचार्य दण्डी की शब्द योजना का 
अनुकरण किया है । यही कारण है कि माघ में कहीं कहीं यह तीनों ही गुण 
काव्य शोभा को बढ़ाते देखे जाते है । वस्तुतः महाकवि माघ में एक विलक्षण 
काव्य प्रतिभा विद्यमान थी अतः उन्होंने जो कुछ भी लिखना चाहा है वह 
सुन्दर ही बना है। अतः माघ में यदि उपर्युक्त तीनों गुण भी मिलते हैं तो 
आश्चर्य नहीं,फिर भी यह सुक्ति यदि असत्य नहीं तो अति रञ्जित अवश्य है । 
इसी प्रकार माघ की प्रशंसा में एक सुक्ति और भी प्रचलित है-- 
नव सगे गते माघे नवशब्दोऽपि न विद्यते 


वस्तुतः महाकवि माघ अन्य कवियों क्री भाँति केवल कल्पना जगत्‌ के 


प्राणी ही नहीं थे अपितु वे शब्द तत्व के ज्ञाता व्याकरण शास्त्र निष्णात महा- 
पण्डित भी थे । इसीलिये भारतीय विद्वान्‌ उन्हें पहले शब्दशास्त्र पारङ गत 
विद्ठाब और तव कवि मानते रहे हुँ, और वस्तुतः यह वात है भी, अन्य 
कवियों में तो किसी एक या दो काव्य गुणों की विशेषता देखी जाती है पर 
महाकवि माघ की प्रतिभा सर्वतोमुखी है, इनके पूर्ववर्ती महाकवि भारवि 
यदि राजनीति निष्णात कवि थे और कालिदास मूलतः एक विदग्ध कवि थे 
तो माघ इन दोनों विशेषताओं के साथ साथ शब्दशास्त्र के उद्भट विद्धाब॒ 
भी थे । माघ जैसी सर्वातिशायिनी प्रतिभा अन्य किसी कवि में नहीं देखी 
जाती, उनके पास जो अक्षय एवं अभिनव शब्द भण्डार है और उनके 
यथावत्‌ प्रयोग के लिये उनके पास जो कलात्मक सज्जा एवं कल्पना का चातुर्य 
है, वह अन्यत्र न मिलेगा । माघ के पूर्ववर्ती या समकालीन किसी भी कवि 
में इतनी अभिनव शब्द राशि देखने को नहीं मिलती । यही कारण है कि 
उन्होंने अपने काव्य में सर्वत्र नये-नये शब्दों का बड़ी प्रचुरता के साथ प्रयोग 
किया है । उनका: प्रत्येक श्लोक अभिनव शब्दों का उदाहरण है । वस्तुतः न 
उनके पास अलंकारों की कमी है और न कल्पनाओ की, जिस किसी भी 
. काव्य गुण को उनमें देखा जाय वही उनमें अक्षय एवं अभिनव प्रतीत होगा, 
अतः उनके प्रत्येक पद्य में उनके गम्भीर पाण्डित्थ की अमिट छाप है । 
_भहितीय-अतिआाएकीर/ घार्मीता पाण्डिस्था के/शाॉखि) में हलक उनकी पवे एक 
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नवीन प्रभा चमत्कार और आकर्षण उत्पन्न करके वाले हैं । यद्यपि माघ के 
आदर्श महाकवि भारवि ही रहे हैं उन्हीं के काव्य की सुशीतल छाया के 
आश्रय में माघ ने अपनी रचना की है, पर भारवि के पास माघ जैसा शब्द 
भण्डार नहीं था, अन्य वातों में यद्यपि माघ पर भारवि का स्पष्ट प्रभाव है 
और उन्होंने भी भारवि के काव्य का बड़ी कुशलता और सफाई के साथ 
अनुकरण किया है, पर अभिनव शब्द प्रयोग में माघ भारवि से कहीं अधिक ' 
आगे निकल गये हैं। इसी प्रकार यद्यपि माघ भट्टि से भी बहुत अधिक 
प्रभावित हैं पर जहाँ भट्टि कोरे वैयाकरण हैं वहाँ माघ वैयाकरण होने के 
साथ कवि भी हैं । इस प्रकार भारवि और भट्टि से प्रभावित होते हुये भी 
माघ में मौलिकता है और सर्वतोमुखी ` प्रतिभा है । अतएव उनके काव्य में 
* अनेक ऐसे शब्द हैं जो कि व्याकरण शास्त्र से परिनिष्ठित होते हुये भी 
सर्वथा नवीन एवं अप्रचलित हैं, यथा पर्यपूपुजत्‌, अचूचूरत्‌, पारे जलप, मध्ये 
जलप्‌, प्रतिचस्किरे, नखम्पचः आदि । वस्तुत. महा वैयाकरण होने के 
कारण उन्हें किसी शब्द विशेष के प्रयोग के विषय में सोचना नहीं पड़ता, 
आवश्यकतानुसार वे नवीन शब्दों का निर्माण कर प्रयोग करते चलते हैं, 
समस्त पाणिनि व्याकरण समिट कर उनकी हप्टि के सामने ही बना रहता 
है, नवीन शब्दों के लिये किसी ग्रन्थ विशेप को देखने की उन्हें आवश्यकता 
नहीं होती, कहीं कहीं प्रचलित एवं प्रायः एकार्थ में रुढ जैसे शब्दों का 
उन्होंने व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ द्वारा भिन्नार्थ में भी प्रयोग किया है जैसे गोत्रभितु 
शब्द इनद्रार्थवाचक है पर उन्होंने इसका व्युत्पत्तिलम्य अर्थ लेकर 'पति' अर्थ में 
प्रयोग है, क्योंकि पति, गोत्र फा भेद करने वाला होता है। इसी प्रकार 
उनके व्याकतु म्‌ एवं खट्वयन्ति आदि प्रयोग भी दर्शनीय है। इससे भी 
अधिक उनकी विशेषता कर्मवाच्य क्रिया के पदो के प्रयोग में है, जितने: 
सुन्दर और सार्थक तथा विपयानुबूल शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है 
उतना आज तक कोई कवि नहीं कर सका है । ब्द प्रयोग ही नहीं . 
खकारार्थ प्रयोग की उनकी कुशलता का एक उदाहरण भी दर्शनीय है-- 
पूरी मवस्कन्द लुनीहि नन्दनम्‌ः 
सुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः । 


CC-0. बिशाल कहे //०नपुश्रिद्रिधट तली. Digitized by 898190 
य इस्थ मास्वास्थ्य महादियं दिवः ॥ 


त्र 


(€ $2 ) 


उनके शब्द प्रयोग की एक यह भी विशेपता है कि उनका कोई भी 
शब्द कहीं भी अपने साधारण वाच्यार्थं के अतिरिक्त एक विशेष अर्थ का भी 


सूचक होता है, विशेषण रूप में प्रयुक्त मधुसुधन, रेवतीजानिः, आदि शब्द . 


एक विशेष अभिप्राय के सूचक हैँ, कहीं कहीं तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके 
पीछे एक पूरी पौराणिक कथा सम्वद्ध है, तात्पर्यं यह कि उनकी शब्द राशि 
प्रायः व्यञ्जतात्मक है और यह उनका भाषा पर तथा व्याकरण शास्त्र पर 
पूर्ण अधिकार सूचित करता है । 

माघ के अध्ययन से स्पष्ट है कि उसमें नवीन शब्दों का अक्षय भण्डार 
है । एक श्लोक के वाद दूसरे और फिर तीसरे श्लोक को पढ़कर जहाँ पाठक 
उनके कवित्व की प्रशंसा करने लगता है वहाँ वह नवीन नवीन शब्दों के 
कुशल प्रयोग को देखकर उनके अपूवं शब्द भण्डार की भी मुक्त कण्ठ से 
प्रशंसा करता है, पर इतना अवश्य है कि साधारण पाठक भले ही उनके 
इस नवीन शब्द प्रयोग से ऊब उठे पर व्याकरण शास्त्र का अच्छा ज्ञान 
रखने वाले पाठक के लिये इन नवीन शब्द प्रयोगों में उतना ही आनन्द 
मिलता है जितना कि एक विदग्ध कवि क्रो उनके सरस मधुर कवित्व से 
आनदोपलब्धि होती है। इसीलिये कहा गया है कि माघ काव्य विद्वज्जनो 
के अनुरञ्जन के लिये है, साधारण पाठकों के लिये नहीं । उसमें कालिदास 
जैसी सद्यः अर्थ प्रतीति, सरस प्रासादिकता एवं मधुर कोमल कान्त पदावली 
नहीं है, शास्त्रज्ञ ही उनके काव्य से अनुरञ्जन कर सकता है, साधारण 
पाठक नहीं । 

माघ के काव्य के इस प्रकार अद्भुत शब्द भण्डार को देखकर और 
नवम सगं तक पढ़कर ही अपूर्वं नवीन नवीन शब्द राशि पाकर ही सम्भवतः 
किसी ने यह कह डाला है कि “नव सगँ गते माघे नव शब्दोंऽपि न विद्यते” 
नवम सर्ग तक ही क्षण क्षण में नवीन शब्द राशि को देखकर वह सहसा 
कह उठा है कि इसमे अधिक अब नमीन शब्द न मिलेंगे, अतः नवम मर्ग 
तक ही पढ़ना आवश्यक है । है 

यद्यपि यह उक्ति अतिरञ्जित है तथापि यह सर्वथा असत्य नहीं, माघ 
के अपूर्व शब्द भण्डार के लिये यह उपयुक्त है । ८ 

इसके अतिरिक्त माघ काव्य के विषय में एक उक्ति और भी श्रुतिगत 


होती है जिसमें माघ के साथ साथ कालिदास की भी विशेषता बतलाई गई 
है--४0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


bot 29325 45552. 


( ७३ ) 
मेघे माघे गतं वयः 
कहा रोई एक विद्वान , 
हा जाता है कि एक बार कोई एक विद्वान युवक एक वृद्ध पण्डित के 
पास गया और उससे पूछा कि आपने किन-किन काव्यों का अध्ययन और 
अनुशीलन किया है और उसमें आपकी बुद्धि का कितना और कैसा विकास 
हुआ है, क्या अब भी आपको कुछ पढ़ना शेप है, उसने उत्तर दिया कि पढ़ा 
तो मैंने बहुत है पर यदि यह जानना चाहो कि सम्पूर्ण जीवन मैंने किन 
ग्रन्थों के अध्ययन में बिताया है और अव भी विता रहा हुँ और उत्तरोत्तर 
नवीन नवीन अनुभूतियां प्राप्त कर रहा हूँ तो इसका संक्षिप्त उत्तर यही है 
कि “मेघे माघे गतं वयः” अर्थात्‌ कालिदास कृत मेघदूत और माघकृत शिशुपाल 
वध महाकाव्य के अध्ययन में ही मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया 
है और अब भी उन्हीं को पढ़ रहा हूँ । 
यद्यपि इस कथन में अतिशयोक्ति प्रतीत होती है पर यह कथन सत्य से 
परे नहीं है। वस्तुतः इन दो ग्रन्थ रत्नों में आदि काव्य रामायण से लेकर 
अब तक का समस्त काव्य समा जाता है, क्योंकि जैसा ऊपर बताया जा 
चुका है कि अब तक मुख्यतः दो प्रकार की काव्य शैली ही प्रचलित रहीं हैं 
एक कालिदास और उनके पूर्ववर्ती काव्यों की रसमयी स्वाभाविक मधुर 
एवं सरल सरस प्रासादिक शैली और दूसरी भारवि से आरम्भ होने वाली 
अलंकृत समास बहुला पण्डित जनानुरज्जिनी कृत्रिम शेली जिसे विचित्र 
मागे कहा गया है । मेघदूत प्रथम शैली का और माघ-काव्य द्वितीय शैली 
का प्रतिनिधित्व करता है । सहृदय एवं विदग्ध पाठकों के लिये मेघदूत तथा 
विद्वज्जनों के लिये माघ काव्य प्रतिनिधि रचानायें हैं, यदि एक ही व्यक्ति 
इन दोनों का एक साथ रसास्वादन करना चाहे तो इसमें सन्देह नहीं कि 
उसे चिरकाल तक इन ग्रन्थों का अनुशीलन करना ही पड़ेगा और यदि वह 
ऐसा कर सका तो फिर उसके लिये ऑर कुछ पठनीय और आस्बादनीय रह 
भी तही आयेगा, क्योंकि मेघदूत एक छोटा सा गीत काव्य होते हुये भी 
कालिदास की वह अनुपम रचना है चाहे कल्पना की दृष्टि स चाहे रस की 
इष्टि से और चाहे प्रकृति के अन्तः तथा वाह्य इष्ट कोण से देखें मेघदूत एक 
अद्वितीय रचना है, एक उत्तमोत्तम काब्य में जितने गुण अपेक्षित हैं उनके. 
साथ-साथ इसमें सरस्वती के वरद पुत्र कालिदास का सच्चा हृदय ओतप्रोत 
हैं  रहा। मथी भाभी पे! रूपा में बससत? ०मिाी्र्तिक ऽभौगो लिक 


(७२) 


स्थिति का इसमें सुन्दर चित्रण है तथा मानव हृदय की अनुभूतियों का सजीव 
चित्रं है। यक्ष और यक्षिणी का जितना मनोवैज्ञानिक चित्रण, मानव हृदय 
के सच्चे पारखी महामवि कालिदास कर सके हैं उतना तब से फिर अन्यत्र 
देखने को नहीं मिला और न मिल सकता है वस्तुत: यह रचना अद्वितीय 
और अनुपम ही रही है और रहेगी भी । अतः ऐसी रचना के रसास्वादन में 
यदि कोई जीवन व्यतीत कर देता है तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि मेघदूत 
संस्कृत साहित्य का अनूठा रत्न है । 
दुसरी ओर शिशुपाल वध महाकाव्य अपनी शैली का अनुपम ग्रन्थ है । 
मनुष्य को जहाँ अनुपम रसास्वाद की आवश्यकता होती है, वहां उसे 
उत्तरोत्तर ज्ञान वृद्धि की भी आवश्यकता है । माघ में यद्यपि मेघदूत जैसी 
रस निमग्न करने की क्षमता तो नहीं है तथापि उसमें विद्वज्जनों के लिये 
काव्य कौशल, अगाध पाण्डित्य और अक्षय शब्द-भण्डार की क्षमता अवश्य 
है । माघ की यह कृति उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा का प्रतीक है । इसमें 
'अद्भुत काव्य-कौशल के साथ-साथ गम्भीर पाण्डित्य है तथा अपूर्व शब्द 
भण्डार है, वस्तु वर्णन की जो कुशलता माघ में देखी जाती है वह अन्यत्र 
दुःप्राप्य है, चाहे वह नगर वर्णन हो, और चाहे सैन्य वर्णन अथवा युद्ध 
वर्णन हो सर्वत्र कवि का वैशिष्ट्य हष्टिगत होता है, इन वर्ण॑नों में जो चित्रो- 
पमता है वह कवि की अपनी विशेषता है वस्तु वर्णन कौशल से कवि ने 
इति वृत्तात्मक वर्णनों को भी सरल बना दिया है, इनके प्रायः सभी वर्णन 
अतिविस्तृत एवं अनुरज्जित होते हुये भी सजीव एवं प्रभावपूर्ण है। कवि 
द्वारा किया गया द्वारिकापुरी का भव्य वर्णन और इसमें उत्प्रेक्षा का 
चमत्कार अति मनोहर है। वस्तुतः द्वारिकापुरी को ब्रह्मा ने अतिरुचि के 
साथ मानो स्वयं बनाया है, इसी लिये वह मानो विश्वकर्मा की चरमोत्कर्षता 
को प्राप्त शिल्प कला का निदर्शन हैं। समुद्र के दर्पण के तुल्य स्वच्छ जल 
में वह स्वे के प्रतिविम्व जैसी हष्टिगोचर होती है । उदाहरणार्थ तृतीय 
सर्ग के ३० ३५ ३८ ४३ आदि श्लोक हृष्टव्य हैं । 
` इसी प्रकार आकाश से उतरते हुये नारद जी का, तथा यात्रा एवं युद्ध 
[का वर्णन भी कवि की वर्णन कुशलता का परिचायक है । ऋतु वर्णन तथा 
'रेवतक-पर्वत के वर्णन विशेषत: दर्शनीय हैं। इसके अतिरिक्त कवि के 


पाण्डित्य एव अद्देशतो" तथा क्य फॉर्शेल एव अधु्े 9 46 क विषम मे 


( ७५ ) 


ऊपर लिखा जा चुका है जो कि इस महाकाव्य की 
पारिचायक है । कड आ 


महाकवि माघ रससिद्ध कवि हैं और उनमें अपूर्व कवित्व शक्ति है 
इसीलिये आज विद्वत्समाज में उनकी यह कृति बड़ी श्रद्धा और आदर के 
साथ देखी जाती है और विद्वत्समाज माघ के शब्द कौशल पर मुग्ध होकर 
उसके अध्ययन में पर्याप्त समय देने लगा है । भले ही कालिदास का मेघदुत 
एक सुन्दर मानसरोवर हो जो जन-जीवन के हृदय का आवर्जन करता हो 
और उसमें रसनिमग्न करने की अपूर्व क्षमता हो पर माघ का काव्य 
सांधारण जनों के ही लिये नहीं अपितु पण्डितम्मन्य पण्डितो के लिये भी 
अगाध रत्नाकर है जिसके तल तक पहुँचने ओर एक दो रत्न खोज निकालने 
के लिये पर्याप्त समय अपेक्षित है। कालिदास जनता के कवि थे पर माघ 
कवियों के भी कवि तथा पण्डितों के भी पण्डित हैं या उनके पथ प्रदर्शक, 
उनकी कृति से काव्यानन्द प्राप्त करने की क्षमता काव्य-प्रेमियों और काव्य 


रसिको में ही हो सकती है, यही कारण है कि माघ के अध्ययन में लोग. * 


एक लम्बा समय लगा कर ही उसे समझ पाते हैं । 
निष्कर्ष यह कि कालिदास यदि रसिक जनों के हृदय को आकृष्ट करने 
वाले सरस काव्य के रचयिता थे तो माघ सहूदथ कवियों एवं विद्वज्जनों के 
भी मन को लुभाने वाले सवंगुणसम्पन्न काग्यकार थे । अतः यदि कोई 
रसिक जन श्यद्भार रस में अवगाहन करना चाहे तो उसे मेघदूत के अध्ययन" 
में पर्याप्त समय लगाना चाहिए और यदि कोई विद्वान्‌ बहुज्ञता, अगाध 
पाण्डित्य, अपूर्व शब्द राशि, वर्णन पटुता, उत्तमोत्तम भाव व्यञ्जना, अपभुत 
कल्पना चातुर्य, उद्दीपक प्रकृति वर्णन तथा अलंकृत पदावली की योग्यता 
प्राप्त करना चाहे तो उसे माघ के काव्य के अवगाहन में पर्याप्त समय देना 
चाहिये । अगः यह उक्ति “मेघे माघे गतं वयः यद्यपि अतिरञ्जित है तथापि 
वह माघ के काव्य पर अंशतः यथार्थ सिद्ध होती है। 
इन सूक्तिपों के अतिरिक्त माघ काव्य की प्रशंसा में अन्य सूक्तियाँ भी 
श्रुतिगोचर होती हैं जिनमें माघ की कहीं कालिदास से, कहीं भारवि से 
कहीं अन्य कवियों से प्रायः तुलना की गई है, अतः इस प्रसंग में कुछ अन्य 
सुक्तियों पर भी विचार कर लेना चाहिये, ऐशी ही एक सूक्ति है-- 
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अर्थात्‌ भारवि की काव्य प्रतिभा तभी तक शोभा पाती है जव तक कि 
माघ के माघ काव्य का उदय नहीं होता सूर्य की दीप्ति तभी तक अपना 
प्रभाव रखती है जब तक माघ मास की कड़ी ठण्ड नहीं पड़ती अर्थात्‌ माघ 
मास की सर्दी में सूर्यं की धूप भी कुछ नहीं कर पाती । 
प्रस्तुत सुक्ति द्वारा माघ को भारवि से अधिक उत्कृष्ट बतलाया गया 
है, यह किसी माघ प्रशंसक कवि की अतिरञ्जित उक्ति है । 
इसी प्रकार निम्नलिखित सूक्ति में भी भारवि से माघ को उत्कृष्ट 
बतलाया गया है--- 
माघेन विध्नितोत्साहा नोत्सइन्ते पदक्रमे । 
स्मरन्तो भारवे रेव कवयः कपयो यथा ॥ (धनपाल) 


वानर माघ के महीने के अत्यधिक जाड़े से पीड़ित होकर जिस प्रकार 
सूर्य के प्रकाश का स्मरण करते हुए भी उछल कूद नहीं मचाते उसी प्रकार 
माघ की काव्य रचना को देखकर भारवि के पदों का स्मरण करते हुए 
भी वडे-वड़े कवियों का भी उत्साह शिथिल पड़ जाता है अर्थात्‌ भारवि के 
- कवित्व से प्रभावित भी विद्वज्जन माघ के काव्य के सामने भारवि को कोई 
महत्व नहीं दे पाते । तात्पर्य यह कि कवित्व की दृष्टि से भारवि की अपेक्षा 
माघ कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं । माघ के काव्य के उदय के वाद भारवि का जो 
अब तक कवित्व क्षेत्र में प्रभाव था वह फीका पड़ जाता है, और वास्तविकता 
भी यही है माघ काव्य के पढ़ने के पूर्व तक ही भारवि का प्रभाव 
पाठक के मन में रहता है. माघ के अध्ययन के बाद वह सब समाप्त हो 
जाता है। इसका कारण भी स्पष्ट है कि माघ ने अपनी रचना इस कौशल 
से की है कि उनके काव्य के आगे भारवि का काव्य टिक न सके। इसी 
लिए माघ ने अपने काव्य में अक्षरशः उन सब बातों और विषयों को तो 
रखा ही है जो भारवि में हैं पर उनमें आगे वढ़ने के लिए उन्होंने उन 
पाण्डित्य पूर्णे बातों का तथा विपयों का और भी समावेश कर दिया है जो 
भारवि में देखने को नहीं मिलती । दूसरी बात यह कि माघ का प्रस्तुती- 
करण भी भारवि से कहीं अधिक उत्कृष्ट है अतः माघ कई हृष्टियों से 
भारवि से आगे वढ़ गये हैं इन सूक्तियों में तथा अन्य इसी प्रकार की सूक्तियों 
में माघटहो0माह नि. बो एक, अत लामरा०डा क है१अम में) जाउलसि़ला०है०क्कोरी 
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सुक्ति मात्र नहीं। नीचे दी गई माघ और भारवि की तुलना से यह 
वात स्पष्ट हो जायेगी । 


साघ और भारवि तुलना 
यह तो सर्व विदित ही है कि कोई भी व्यक्ति विना अतीत का 
आलम्वन ग्रहण किये अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, किसी भी 
विषय का प्रतिपादन करने के लिये उसे अपने अतीत को अवश्य देखना 
पड़ता है, यही वात कलाकार पर भी लागु होती है, प्रत्येक कलाकार प्रच्छन्न 
या अप्रच्छन्न रूप में अपने पूर्ववर्ती कलाकारों का, किसी न किसी रूप में 
अपनी रुचि के अनुसार, दाय ग्रहण करता ही है, वह इस पूर्ववर्ती दाय से 
प्रयत्न करने पर भी वच नहीं पाता, क्रियदंश में ही सही पर उसे पूवं दोय 
स्वीकार करना ही पड़ता है । पूर्वानुसरण की यह बात उन कलाकारों पर 
भी अंशतः लागू होती है जो कि अपने को सर्वथा स्वच्छरदगामी नवीन पद्धति 
का प्रवर्तन करने वाला भी मानते हैं, यह त्रात दूसरी है कि कोई कलाकार 
किसी विपय में अपने पूर्ववर्ती कलाकार से उत्कृष्ट हो जाय,पर फिर भी उस 
पर पूर्वदाय का भार रहतां ही है । कलागत उत्कृष्टता या अनुत्कृष्टता सापेक्ष 
शब्द हूँ इसके लिए समकालीन या पूर्वकालीन कलाओं को देखना ही पड़ेगा । 
इस हृष्टि से यदि विचार किया जाय तो माध कवि ने न केवल 
कालिदास, का ही अपितु भारवि का भी दाय ग्रहण किया है, भट्टि का दाय 
तो उन पर स्पष्ट ही है । भारवि के किराताजनीथम्‌ भौर माघ के शिशुपाल 
वध को समक्ष रखकर यदि तुलनात्मक इष्टि से दोनों रचनाओं को 
देखा जाय तो यह कहना अत्युक्त न होगा कि माघ भारवि से केवल 
प्रभावित ही नहीं थे अपितु वे उनसे सहसा अभिभूत भी हो उठे थे और 
उनके मन में भारवि से आगे बढ्ने की स्पर्धा भी उत्पन्न हो गई थी, अब 
तक किरातार्जुनौय विद्वत्समाज में समाहृत हो चुका था अतः माघ के लिये 
यह स्वाभाविक ही था कि उनकी रचना ऐसी होनी चाहिए कि जो कुछ 
उनकी रचना में हो वह सव कुछ भारवि से किसी भी इष्टि से क्रम न हो, 
साथ ही कुछ ऐसा भी हो जो भारवि में न हो जिससे कि विद्वत्समाज 
उत्को, जाके तिही जायात्रस्पता! म्राक्ष, अपने इस, 
मे पूण सफल हये हैं, आज विद्वज्जनों को ऐसी ही धारणा है । 
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इसमें कोई सन्देह नहीं कि माघ ने किरातार्जुनीयण्‌ को सामने न रखकर 
उसके एक-एक विषय का अनुकरण एवं अनुसरण करते हुये अपने ग्रन्थ की 
रचना की है और प्रत्येक विषय में कुछ अपनी मौलिकता और विशेषता 
प्रदर्शित करने का सफल प्रयास किया है, अतः यदि यह कहा जाय कि माघ 
ने न केवलं भारवि को अपना आदर्श ही माना अपितु उनका अन्धानुसरण 
भी किया है। नीचे लिखी दोनों ग्रन्थों की तुलना से यह बात और भी 
स्पष्ट हो जाती है-- 

(१) “किरातार्जुनीय” और “शिशुपाल वध” दोनों ही महाकाव्यों का 
कथा स्रोत एक ही है अर्थात्‌ दोनों ने अपना-अपना कथानक महाभारत से 
ग्रहण किया है। 

(२) दोनों ही ने महाकाव्य थे लक्षण का पूर्णतया पालन किया है । 

(३) माघ सम्प्रदायतः वैष्णव थे अतएव उन्होंने महाभारत से कृष्ण 
सम्वन्धी कथानक को चूना, पर भारवि शैत्र थे अतः उन्होंने महाभारत 
से शिव सम्वन्धी कथानक को लेकर अपनी रचना की। अतएव माघ में 
विष्णु का महत्व है और भारवि में शिव का । 

(४) दोनों ही महाकाव्यों का आरम्भ 'श्री' शब्द से होता है-- 
“श्रियः पतिः श्रीमति शासितु जगत्‌-माघः” “श्रियः कुरूणा मधिपस्य 
पालिनीपू--किरात ।” 

(५) दोनों ही महाकवियों ने अपने-अपने ग्रन्थ के आरम्भ में नमस्का- 
रात्मक अथवा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण न करके वस्तु तत्व का निर्देश 
करते हुये ग्रन्यारम्भ कर दिया है, केवल श्री शब्द के प्रयोग को ही मंगला- 
चरण रूप में मान लिया गया है। 

(६) भारवि ने प्रत्येक सगं के अन्तिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग 
किया है, माघ ने भी प्रत्येक सर्ग के अन्तिम श्लोक में लक्ष्मी वाचक श्री शब्द 
का प्रयोग किया है । 


(७) दोनों ही वाक्यों में चीर रस प्रधान है तथा शेष रस अप्रधान रूप 
से अभिव्यक्त हुये हैं । 
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(८) दोनों क्रम भी एक हो जसा है-- 


~ 


( ७९ ) 


(१) दोनों ही महाकाव्यो के प्रथम सर्ग में सन्देश कथन है--किरात 
में वनेचर के द्वारा युधिष्ठिर को सन्देश दिया गया है, माघ में नारद जी 
द्वारा श्रीकृष्ण को इन्द्र का सन्देश दिया गया है। 

(२) किरात के द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर भीमसेन और द्रौपदी कें बीच 
राजनीति विषयक वार्तालाप होता है, गाघ के भी द्वितीय सगं में श्रीकृष्ण 
बलराम और उद्धव के वीच राजनीति त्रिपयक मन्त्रणा होती है । 


(३) किरात में व्यासदेव पाण्डवों का मागं दर्शन करते हैं, और माघ 
म नारद जी शिशुपाल के वध का प्रस्ताव रखकर पथ प्रदर्शन करते हैं। 

(४) किरात में व्यासदेव के परामर्श के अनुसार अर्जुन शंकर जी 
की तपस्या करने के लिये इन्द्र कील पर्वत पर जाते हैं, माघ में श्रीकृष्ण 


' इन्द्र प्रस्थ जाते हुए रेवतक पर्वत पर ठहरते हैं । 


(४) किरात में चतुर्थ सर्ग मे हिमालय का अलंकृत एवं विस्तृत वर्णन 
किया गया है, माघ के चतुर्थ सगं में भी रैवतक पर्वत का अलंकृत एवं 
विस्तृत वर्णन है, दोनों में यमक अलंकार का खूब प्रयोग किया गया है । 

(६) भारवि ने अप्सराओं के विहार का वड़ा ही भव्य एवं चारु 
चित्रण किया है, माघ ने पुराङ्गनाओं के विलास वर्णन में अपने पाण्डित्य 
का प्रदर्शन किया है । 

(७) चतुर्थ से नवम सर्ग तक प्रायः दोनों ने ही प्रकृति वर्णन किया 
है जिसमें पर्वत, ऋतु, बन, संध्या, रात्रि, आदि का विस्तृत एवं कवित्वपूर्ण 
वर्णन है । 

(८) दोनों ने ही चतुर्थ सगं में विविध छन्दो का प्रयोग किया है, तथा 
भारवि ने १४ वें सगं में तो माघ ने १९ वें सगं में चित्र काव्य प्रस्तुत किया 
है इस प्रकार दोनों ने ही विविध चित्र बन्धो द्वारा अपने-अपने पाण्डित्य का 
प्रदर्शन किया है। 

(६) दोनों ही ने युद्ध वर्णन किया है, किरात में किरात वेषधारी शिव. 
के साथ अर्जुन का युद्ध होता है तो माघ में श्रीकृष्ण और शिशुपाल के मध्य 
युद्ध का वर्णन किया गया है। | 
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लिये दूत भेजा गया है, दोनों में ही अपने-अपने विपक्षियों के साथ 
वादविवाद एवं संघर्षं का वर्णन है । 
इतना ही नहीं माघ ने भारवि के भावों का भी आश्रय लेकर कितने ही 
श्लोक लिखे हैं, जहाँ तक हो सका है माघ ने भारवि का कोई भी भाव या 
आशय छोड़ा नहीं है और आगे ही बढ़ते का प्रयास किया है तथा कवित्व 
की दृष्टि से उनसे आगे बढ़ने में सफल भी हो सके हैं। माघ कवि का 
यह श्लोक 
हरत्यघं सम्प्रति हेठु रेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कुतं शर्भः । 
शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥ 
महाकवि भारवि के इस श्लोक के भाव को लेकर ही लिखा गया है— 
थिये विकषंत्य पहन्त्यघानि श्रेयः परिस्तौति तनोति कीर्तिम्‌ । 
सन्दर्शनं लोक गुरो रमोघं तवात्मयोनेरिव {क न घत्ते॥ 
इससे प्रतीत होता है कि माघ के समय तक भारवि की काव्य क्षेत्र में 
खूब प्रतिष्ठा जम चुकी थी अतः भारवि की प्रसिद्धि अजितः करने के ही 
लिये सम्भवतः माघ ने भारवि के काव्य को अपना जादर्श बनाया, पहले तो 
सव कुछ वही लिखा जो कुछ भारवि में था तदनु उनसे आगे वढ्ने के लिये 
अपनी मौलिकता और विशेषता को भी प्रदर्शित किया । पर इस सव कथन 
का तात्पर्य यह कदापि नहीं कि माघ में अपनी प्रतिभा की कमी थी और 
चे बिना भारवि के काव्य का सहारा लिये, काव्य लिख ही न सकते थे । 
वस्तुतः सत्य तो यह है कि माघ में भारवि की अपेक्षा कहीं उत्कृष्ट 
कवित्व प्रतिभा थी । यदि उन्होंने भारवि का सहारा न भी लिया होता तब 
भी वे इतना उत्कृष्ट काव्य लिख सकते थे, इतना ही क्यों ? अपितु इससे 
भी उत्कृष्ट काव्य रचना कर सकते थे । माघ के अध्ययन से उनकी प्रतिभा 
और पाण्डित्य के देखने से तो यही कहना पड़ता है कि यदि माघ ने भारवि 
का अनुकरण न किया होता तो उनका काव्य इससे भी उत्कृष्ट हुआ होता 
इस प्रकार तो इस अनुकरण प्रकृति से माघ को हानि ही हुई है लाभ नहीं 
क्योंकि इस अनुकरण प्रियता के कारण माघ में भी वे दोष आ गये जो कि 
कवित्व दृष्टि से भारवि में माने जाते हैं। अत्यधिक प्रयत्न साध्य अलंकारों 
के? बकर पक मडकर०/ मा० निऽसराि।ल किला की 1150 क माधुर्य एवं 
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स्वाभाविक सौन्दर्य से विरहित कर दिया है उसको वह रमणीय रूप प्राप्त न 
हो सका जो कि कालिदास के काव्यो में हम पाते हैं । इसी प्रकार अत्यधिक 
पाण्डित्य प्रदर्शन की प्रकृति ने भी माघ की कविता को बोझिल बना दिया 
है और उसे जनसाधारण की पहुँच मे प्रायः बाहर ही कर दिया है । वस्तुतः 
यह सव भारवि का ही माघ पर प्रभाव है अन्यथा माघ भारवि से कहीं 
अधिक उच्च कोटि के कवि हैं। भारवि में कोरी राजनीति पटुता है पर 
माघ में समस्त शास्त्रों कां परिनिष्ठित ज्ञान दृष्टिगत होता है उनकी 
पदशैप्या अलंकार विन्यास दर्शनीय है । वस्तुतः माघ चतुरख प्रतिभा 
सम्पन्न कवि हैं। यदि तत्कालीन काव्यों का उन पर इतना गंहरा प्रभाव न 
पड़ा होता और उन्होंने स्वतन्त्र रूप से अपनी प्रतिभा का उपयोग किया 
होता तो निःसन्देह उनका काव्य सर्वातिशायी काव्य हो सका होता । 

महाकवि माघ के विपय में अनेक सूक्तियाँ प्राप्त होती हैं, कुछ को 
ऊपर दिखाया जा चुका है और उनका समीक्षात्मक मूल्याङ कन भी किया 
जा चुका है, माघ के विषय में राजशेखर की और एक सूक्ति है-- 

कृत्स्न प्रवोधकृद्‌ वाणी भारवे रिव भारवेः। 
माघेनेव च माघेन कस्पः कस्य न जायते ॥ ! 

अर्थात्‌ जिस प्रकार सूर्य की कान्ति सब का प्रबोध करने वाली होती है 
उसी प्रकार भारवि महाकवि की वाणी भी सबका ही प्रबोध करने वाली है 
किन्तु फिर भी माघ मास के समान माघ काव्य से किस को कम्प उत्पन्न 
नहीं होता अर्थात्‌ सभी को कम्प होने लगता है । तात्प यह कि माघ काव्य 
के गम्भीर पाण्डित्य एवं साथ ही उत्कृष्ट कवित्व को देखकर सभी विद्वान 
चकित रह जाते हैं उनके काव्य के सामने अन्य किसी कवि को पदविन्या 
का साहस नहीं रह जाता । 

इसी प्रकार की अन्य सूक्तियाँ भी हैं जिनमें कहीं कालिदास से कहीं 
भट्टि से, कहीं भारवि से तो कहीं अन्य कवियों से मांघ को श्रेष्ठ बताने का 
प्रथास किया गया है । पर इन एकाङ्ग सूत्रात्मक सूक्तियों को समालोचना 


का नाम नहीं दिया जा सकता, इन्हें हम अधिक से अधिक प्रभाव वादी 


आत्म प्रधान आलोचना ही कह सकते हैं। दूसरी बात यह कि इन सूक्तियों 
में तुलुतात्मुक आनोजता न. होर वल लकार नमार अवा 
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वैचित्र्य मात्र है, इनसे तुलनात्मक समीक्षा के किसी निष्कर्ष पर नहीं 
पहुँचा जा सकता, ये केवल माघ काव्य के विपथ में अन्ध भक्ति प्रदर्शनार्थ 
अथवा काव्य कौशल प्रदर्शनार्थ ही कहीं गई हैं । न केवल ये सुक्तियाँ ही, 
प्राचीन समीक्षा पद्धति को भी आधुनिक आलोचना की हृष्टि से समीक्षा ही 
नहीं कहा जा सकता, एक या दो पंक्तियों में किसी कवि की समीक्षा नहीं 
हो सकती और न उसके काव्य के गुण दोपों पर विचार ही किया जा 
सकता है, अतः इन सूक्तियों के आधार पर समीक्षा या तुलनात्मक समीक्षा 
नहीं हो सकती । 

माघ और भारवि के काव्यों के विषय में तुलनात्मक दृष्टि से ऊपर 
बहुत कुछ लिखा जा चुका हैं, पाठक उसी से कवि के कवित्व की समीक्षा 
करें इन सूक्तियों के आधार पर नहीं । 

माघ और कालिदास की भी तुलनात्मक हृष्टि से विविध काव्याद्धो में 
समीक्षा की गई है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि माघ और कालिदास के 
काव्यो में क्या विशेषता है, वस्तुतः कालिदास ही कवि हैं माघ केवल पण्डित 
और भट्टि केवल वैयाकरण तथा भारवि व्यावहारिक राजनीति के कुशलवेत्ता 
यदि पद्य वद्ध रचना ही काव्य है तब तो ये सब ही कवि हुँ पर यदि,कवित्व 
कोई एक अनिवंचनीय पदार्थ हे तव तो कालिदास ही कवि कहे जा सकते 
हैं अन्य नहीं, यद्यपि इन अन्य कवियों ने कालिदास का बहुत कुछ अनुकरण 
किया है पर कालिदास जैसी प्रासादिकता और सरसता एवं मधुरता स्वाभा- 
विकता इन काव्यों में कहाँ आ सकी है । पण्डित होना दार्शनिक होना दूसरी 
बात है पर कवि होते नहीं, उत्पन्न होते हैं, जन्म जात कवियों में ही कवित्व 
की सच्ची प्रतिभा होती है, सब में नहीं अतः सब कुछ होते हुये भी माघ 
और कालिदास के काव्यो में कवित्व की दृष्टि से कोई समता नहीं । 

माघ की यदि अन्य कवियों से तुलना ही करनी है तो यह भारवि, भट्टि, 


श्रीहषं आदि से ही की जा सकती है । कालिदास से उनकी कोई समता नहीं 


अतः पाठकों को इसी से इन कवियों की समीक्षा करना समीचीन होगा । 
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श्रीमन्माघ कवि प्रणीतम्‌ 


शिशुपाल बधम्‌ 

प्रथमः सगः 
अथ कविकुलकमलदिवाकरो माघः "काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे 
शिवेतरक्षतये”. इत्यादयुक्तिप्रामाण्यात्‌ कान्यस्य चानेकभ्रेयःसाधनत्वात्‌ 
शिशुपालबघाख्यं महाकाव्यं चिकोषु:, प्रन्यपरिसमाप्तिरतिबन्धकानेक 
विघ्नदुरिताधिव्याधिप्रशमनार्थं मादो 'श्री' शब्द प्रयोगपुरस्सरं भगवतः 


श्रीकृष्णस्य शरीनारददर्शनरूपवस्तुनिर्देशात्मकं सङ्कल साचरन्काव्यकया 
सारभते-- 


. धियः पतिः श्रीमति शासितु जग- 
ज्जगन्निवासो वसुदेवसद्सनि । 
वसन्‌ ददर्शावतरन्त मस्बरा- 
द्विरण्पगर्भाङ्गभुवं मुनि हरिः ॥ १॥ 
प्रसंग--शिष्टा चारानुरोध से तथा काव्य के यश, अर्थे, व्यवहार ज्ञान, 
अमङ्गलनाश आदि अनेकविध कल्याण साधक होने से; महाकवि माघ “शिशु- 
पालबध नामक महाकाव्य की रचना करने की इच्छा से, अपने ग्रत्थ की 
निविध्न समाप्ति के उद्देश्य से, सवं प्रथम मङ्गलसूचक “श्री” शब्द का प्रयोग 
करते हुये और इससे भगवाच श्री कृष्ण द्वारा श्री नारद दर्शन रूप वस्तु 
निर्देशात्मक मङ्गलाचरण करते हुये काव्य कथा का आरम्भ करते हैं । 
जिसका यह प्रथम श्लोक है-- 
अन्वय--श्रियः पतिः जगन्निवासः जगत्‌ शासितुम्‌ श्रीमति वसुदेव- 
सद्मनि वसव्‌ हरिः अम्वरात्‌ अवतरन्तमु हिरण्यगर्भाञ्गभुवम्‌ मुनिम्‌ ददं । 
शब्दार्थ -श्रियः == लक्ष्मी फे। पतिः=स्वामी अर्थात्‌ लक्ष्मी रूप 
रुक्मिणी पति | जगन्निवासः==अखिल विशव फे आधार अर्थात्‌ कुक्षिल्य 
समस्त भुवनों के आधारभूत विश्वम्भर भगवाद । (तथापि) जगत्‌=लोक 
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को । शासितुमु=शासित करने के लिये अर्थात्‌ दुष्टो के निग्रह और शिष्टजनों 
पर अनुग्रह के हारा संसार को अनुशासित करने के लिये । श्रीमतिऱ्च्लक्ष्मी 
युक्त अर्थात्‌ समस्त धनधान्यादि ऐश्वर्या से परिपूर्ण । वसुदेवसद्यनि = 
वसुदेव के गृह में । वसद्‌ == रहते हुये अर्थात्‌ कृष्णरूप से रहते हुये । हरिः = 
श्रीकृष्ण ने । अम्वरात्‌=आकाश से । अवतरन्तमु=उतरते हुये अर्थात्‌ इन्द्र 
का सन्देश कहने के लिये आते हुये । हिरण्यगर्भाङ्गभुवम्‌-हिरण्यगभं = 
ब्रह्मा के अङ्गभु=पुत्र अर्थात्‌ ब्रह्मपुत्र । मुनिभ्‌=नारद को। ददर्श= 
देखा । 


अनुवाद--लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी के पति, समस्त विश्व के आध.रभूत 
(तथापि) विश्व को अनुशासित करने के लिये श्रीसमन्वित वसुदेव के गृह 
में रहते हुये श्रीकृष्ण ने आकाश से उतरते हुये ब्रह्मपुत्र नारद मुनि 
को देखा । 

भावार्थ -यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण लक्ष्मी पति तथा समस्त विश्व के 
भरण-पोषण करने वाले हैं तथापि जव वे दुष्टों के निग्रह एवं शिष्टजनो पर 
अनुग्रह के लिये संसार को अनुशासित करने के उद्देश्य से वैभवशाली 
वसुदेव के गृह में जन्म लेकर रह रहे थे । उस समय उन्होंने एक वार ब्रह्म- 
पुत्र नारद जी को इन्द्र का सन्देश कहने के लिये आकाश से उतरते हुए 
देखा । अर्थात्‌ नारद जी का आकाश मार्ग से आने का उद्देश्य भगवाब्‌ 
श्रीकृष्ण से इन्द्र का सन्देश कहना था जैसा कि आगे के श्लोकों में इनके 
वार्तालाप से स्पष्ट हे । - 


समास चिग्रहादि--श्रयति हरिया सा श्री: तस्याः श्रियः। निवसन्ति 
जना अस्मिन्नसौ निवासः जगतां निवासः जगन्निवासः । श्रीविद्यते यस्मिव्‌ तत्‌ 
श्रीमत्‌ तस्मिद श्रीमति । वसुदेवस्य सद्म तस्मिद्‌ वसुदेवसएमनि । ` हिरण्यस्य 
गर्भ; हिरण्यगर्भः, अङ्गाइ भवतीति अङ गभूः, हिरण्यगर्भस्य अङ गभूः तमु 
हिरण्यगर्भाङ गभुवम्‌ । 


संस्कृत टीका--श्रियः लक्ष्म्याः पत्तिः स्वामी, जगतां निवास: जगन्नि- 
वासः विश्वाधारभूतः अखिलभुवनाधिपतिः विश्वम्भर इति यावत्‌ । 
(तथापि) जगत्‌ संसारं शासितु नियन्तु निग्रहानुग्रहाभ्याञ्जगन्नियन्तु 
मित्वु्े:० भी प्रति अक्षर का लि न स्वेविप्रप्रळ्य़ात्या हित्र मुधिस सा छो शोभा शा लि- 
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नीति यावत्‌ । वसुदेवस्य सद्ध तस्मिन्‌ वसुदेवसद्मनि वसुदेवगृहे- वसुदेवेति 
नामकस्य स्वपितु गृ हे, वसच्‌ तिष्ठन्‌ मानुपविग्रहेण निवसन्नित्यर्थः । हृरिः 
श्रीकृष्णचन्द्रः अम्वरादाकाशाव्‌ अवतरन्तम्‌ समायान्तं इन्द्र सन्देशकथनार्थं 
मागच्छन्त मित्यर्थः हिरण्यस्य गर्भ: हिरण्यगर्भः अङ्गाद्‌ भवतीति अङ्गभूः 
हिरण्यगभंस्याङ्गभूस्तम्‌ हिरण्यगर्भाङ्गभुवम्‌ ब्रह्मपुत्रं सुनि नारदं ददर्शं 
विलोकयामास । 

संस्कृत सरलार्थ--यदा लक्ष्मीपतिः जगन्नियन्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रः 
सर्वविधशोभाशासिनि स्वपितुः वसुदेवस्य गृहे सुशं निवसन्नासीत्‌ तदा स 
कदाचिदाकाशा दवतरन्तं ब्रह्मपुत्रं नारद मुनिमपश्यत्‌ (इन्द्रसन्देशकथन मेवा- 
सीत्तस्यागमन प्रयोजनम्‌ । 


व्याकरण श्रीमति -- श्री मतुप्‌, सप्तमी एकवचन । शासितुम्‌--शास्‌ 
--तुमुच्‌ इडागमः । निञ-वस्‌+-घन्‌, (अधिकरणे) निवास: | वसद्‌ -वस्‌- 
शतृ प्रथमैकवचन । अवतरन्तम्‌-अव¬-तृ+-शतृ द्वितीयैकवचन । ददर्श 
हश्‌ लिट्‌ प्रथम पुरुपैकवचन ।, 

विश्ञेष--जगन्निवास जगदाधार श्रीकृष्ण का जगत्‌ के एक अंशभूत 
वसुदेव गृह में रहना किस प्रकार हो सकता है, इस दृष्टि से प्रस्तुत श्लोक 
में “विरोध” अलंकार है। और यहाँ जगदाश्रयभूत महामहिमशाली 
श्रीकृष्णचन्द्र का आधार वसुदेव का गृह बतलाया गया है जो कि ऐसे पुरुष 
के लिये अत्यल्य है अतः आधाराबेय भाव का आनुरूप्य न होने से यहाँ अधिक 
अलंकार भी है । जगत्‌ जगत्‌ में वृत्त्यनुप्रास तथा तकारसकारादि की 
अनेकावृत्ति होने से अनुप्रास भी अलंकार है । इन अलंकारों के एकत्र समा- 
वेश से यहाँ तिलतण्डुलवत्‌ संसृष्टि है । 

इस सगे में 'वंशस्थ' नामक छन्द है, जिसका लक्षण है--'जतौ तु 
चंशस्थ मुदीरितं जरा' अर्थात्‌ जिसके प्रत्येक पाद में जगण तंगण जगण और 
रगण के क्रम से १२ वर्ण होते है वह वंशस्थ नामक छन्द होता है, प्रस्तुत 
शलोक में प्रत्येक चरण में इसी क्रम से १२-१२ वर्ण हैं। अतः यह बंशस्थ 
छन्द है । यथा-- 
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जगण तगण जगण रगण 
151 551 151 511 
श्रिः प, तिःश्रीम, तिशासि, तुजगत्‌ 
इसी प्रकार इसके सभी पादों में १२ वर्ण उक्त गणों के अनुसार 
होंगे । 
पौराणिक प्रसिद्धि के अनुसार परमेश्वर ने सृष्टि रचना की इच्छा से 
सर्वे प्रथम जल की रचना कर उसमें वीज वपन किया जो कि सहस्र सूर्यवत्‌ 
देदीप्यमान हिरण्यमय अण्ड बन गया, इसी हिरण्यमय अण्ड से उत्पन्न होने के 
कारण स्रष्टा ब्रह्मा को हिरण्यगर्भे कहा गयः है, इन्हों हिरण्यगर्भ के उत्सङ्ग 
से उत्पन्न होने के कारण नारद जी को हिरण्यगर्भाङ्गभू या ब्रह्म पुत्र कहा 
जाता है । 'उत्सङ्गान्नारदो यज्ञे' (भागवत पुराण) । 


प्रसंग - इसके पश्चात्‌ नगर निवासियों ने आकाश मार्ग से उतरते हुये 
तेज को विस्मंग्रपूर्वक देखा -- 


गते तिरश्चीन मनुरुसारथेः, न 
प्रसिद्ध मृध्वेज्वलनं हविभु जः । { 

पतत्यधो धाम विसारि स्वेतः, 
किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनेः ॥२॥ 


अन्वय -अनूरुसारथेः गतं तिरश्चीनम्‌ (प्रसिद्धमु) हविभू जः ऊध्वंज्वलनं 
प्रसिद्वम्‌ (इदन्तु) संतः विसारि धाम अधः पतति, 'एतत्‌ किम्‌’ इति जनैः 
-आकुलमु ईक्षितम्‌ । 

शब्दार्थ--अन्रुसारथे"=सूर्यं की । गतस्‌ =गति । तिरश्चीनमु--ति रछी 
“या टेढ़ी । हविरभूंजः=अग्नि का । ऊचध्वंज्वलनम्‌= ऊपर की ओर जलना 
"अर्थात्‌ अग्नि ज्वालाओं का ऊपर की ओर जाना । प्रसिद्धमु=लोक विदित । 
"स्वत: --चारों ओर । विसारि=फँलने वाला । घाम =तेज। अधः= नीचे । 
"पतति =गिरता है, आता है । एतत्‌ किमु =यह क्या है ? अर्थात्‌ सूर्यं और 
अग्नि के तेज से विलक्षण अधोगामी यह तेज कौन सा है? इति=इस 
प्रकार । आकुलम्‌ =विस्मय, संभ्रम या वितक पूर्वक । जनैः =नगरनिवासियों 
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अनुवाद सूये की गति तिरछी है अर्थात सूयं तो (आकाश में) तिरचे 
या टेढ़े चला करता है । अग्नि का ऊपर की ओर ज्वलन प्रसिद्ध है अर्थात्‌ 
अरिनि-ज्वालायें तो ऊपर की ओर ही उठा करती हैं, यह लोक प्रसिद्ध है। 
(पुरतो दृश्यमान) चारों ओर भ्रसरणशील तेज नीचे अर्थात्‌ पृथिवी तल पर 
आ रहा है। यह क्या है अर्थात्‌ सूर्य और अग्नि के तेज से विलक्षण यह 
४1 सा तेज है। इस प्रकार नगर निवासियों ने विस्मयपूर्वक (वह तेज) 

खा । ; 

भावार्थ--आकाश मार्ग से एक विलक्षण तेज नीचे की ओर उतर रहा 
था (तेज प्रायः ऊर्ध्वगामी ही होते हैं) अतः इस तेज को देख कर नगरः 
निवासियों ने सोचा कि सूये तो आकाश में तिरछा चलता है और अग्नि का 
तेज सदा ऊध्वंगामी ही होता है पर सवंत्र विसरणशील यह तेज तो नीचे 
पृथ्वीतल पर आ रहा है अतः सूयं और अग्नि के तेज से विलक्षण यह तेज 
कौन सा है ? ऐसे तेज को देखते हुये वे लोग बड़े विस्मय में पड़ गये । 

समास विग्रहादि-अविद्यमानौ ऊरू यस्यासौ अनूरुः, अनूरुः सारथिः 
यस्य स अनूरुसारथिः तस्य अनूरुसारथेः हविः । भुङते इति हविभुक तस्य 
हविभु जः । ऊब्वंञ्च तज्ज्वलनश्च ऊध्वंज्वलनम्‌ । विसरति इति विसारि । 

संस्कृत टीका-अविद्यमाना वूरु यस्य सोऽनूरुः, स सारथि रस्य तस्यानूरु- 
सारथेः सूर्यस्य गतं गमनम्‌ तिरश्चीनं तियंग्भूतम्‌, हवि भुंङ ते तस्य हविभुं जः 
अग्नेः ऊध्वंज्वलनम्‌ ऊध्वेभागस्फरणम्‌ प्रसिद्ध लोकविख्यातम्‌ । (इदन्तु) 
सर्वतः समन्तात्‌ विसरतीति विसारि विसरणशीलं धाम तेजः अघः नीचैः 
आकाशा भुवस्तलमिति यावत्‌, पतति आयाति एतत्‌ किम्‌ किमिदं स्यात्‌ सुर्या- 
रिनतेजोविलक्षण मिदं तेजः किमात्मकम्‌ ? इति इत्यम्‌ आकुलमु सवित 
ससंम्रमच्च यथा स्यात्तथा जनेः नगरनिवासिभिः लोकः ईक्षितम्‌ अव- 
लोकितम्‌ । 

संस्कृत सरलाथं- आकाशाद्‌ भुवस्तल मापतत्‌ स्वतः सःचरिष्णु तेजोऽव- 
लोक्य तत्रत्यैः सविस्मये जंनैराशङ्कितमु-किमिदं सूर्यात्मकं तेजः, परं नेदं 
तत्तेजो भवितु महति यतस्तत्तेजस्तिर्यग्गमनशील मस्ति, एव भग्नेरपि नेदं 
तेजो यतो हि तदृध्वंज्वलनशीलं वर्तते । इदन्तु सर्वतः प्रसरणशीलं तेजोऽघः 
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पतति अतः किमिदं विलक्षणं धाम ? इत्त्थं सवितकं जनै रवलोकितं 
तद्धाम इति । 

व्याकरण--गतम्‌--गमु घातु से भावे क्त प्रत्ययः, तिरश्चीनम्‌-तिरस्‌ 
अञ्च्‌ से 'विभापाञ्चेरदिक्रित्रयाम्‌' इति स्वार्थे ख प्रत्यय, ख्‌ को ईन 
आदेश । प्रसिद्धम्‌-प्र{-पिध्‌+क्त प्रत्यय, सर्वतः सवें शव्द से तसिल्‌ 
(तस्‌) प्रत्यय, विसारि--वि--सृ--णिनिः वृद्धि, ईक्षितम्‌-ईक्षु धातोः क्त 
प्रत्ययः इडागमः, अत्र घातोः सकमंकत्वेऽप अविवक्षिते कर्मेणि भावे क्त 
प्रत्ययः। जैसा कि कहा गया है- “प्रसिद्ध रविवक्षातः कर्मणोऽकर्मिकाः 
क्रियाः” । कोई आचार्य यहाँ 'ईक्षितम्‌' में कर्मणि क्त ही मानकर "ईक्षितं 
मुनिम्‌ ददशं' इस प्रकार पूर्व श्लोक से इसकी योजना करते हैं । 

विशेष - प्रस्तूत श्लोक में 'व्यतिरेक' अलंकार है क्योंकि यहाँ “उपमा- 
नाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः” इस लक्षण के अनुसार उपमेय भूत 
नारद के तेज को अधः प्रसरण धमं की दृष्टि से, उपमान भूत सूर्य और 
अग्नि के तेज से वढ़कर वतलाया गया है । 'बंशस्थ' नामक छन्द है । 

पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य के सारथि अरुण के जंघा. थी अतएव 
उन्हें अनूरु कहा जाता है, अरुण विनता के पुत्र थे । 

प्रसंग--लोगों द्वारा विस्मय पूर्वक उस अधघोविसरणशील धाम के देखे 
जाने पर भगवादू श्रीकृष्ण ने अन्त में उन्हें क्रमशः नारद मुनि रूप में 
पहचाना । 


चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरः, 
ततः शरीरीति विभाविताकृतिम । 
विभु विभक्तावयवं पुम(निति, 
कऋमादमु नारद इत्यबोधि सः॥ ३॥ 


अन्वय--विभुः स पुरा त्विषां चयः इति अवधारितम्‌. ततः विभाविता- 
कृति शरीरी इति अवधारितम्‌, विभक्तावयवं पुमान्‌ इति (अवधारितम्‌) अमु 
क्रमात्‌ नारद: इति अवोधि । 

शब्दार्थ - विभुः= वस्तु तत्व के अवधारण में कुशल, विवेकशील, 
व्यापक अजि कषी पेग उसान्लाहलो”तो200 लि घप्युत्कप्तेजा का । 


प्रथमः सर्ग: ७ 
चयः>> समुह-पुज्ज या राशि । इति--इस प्रकार । अवधारितमु--निश्चय 
किया । तत:=तव, इसके वाद । विभाविताकृतिसु--आकृति अर्थात्‌ अवयव 
संस्थान के विभावित अर्थात्‌ स्पष्ट हष्टिगोचर॑ हो जाने पर। शरीरी-- 
देहधारी । इत्यवधारितमु--यह निश्चय किया । ततः=तदनन्तर । विभक्ता- 
वयवमु=हस्तपादादि अङ गावयवों के पृथफ्‌-पृथक्‌ दिखाई देने पर । पुमाव्‌ 
=पुरुप । इत्यवधारितमु --ऐसा निश्चय किया । अपुमु--इस अर्थात्‌ आकाश 
मार्ग से उतरने वाले पुरुप को । क्रमात्‌->क्रम से। नारद इत्यवोधि--यह 
नारद है, ऐसा समझा । 

अनुवाद-- (आकाश से उतरने वाले उस तेज को) विवेकशील एवं 
व्यापक उन भगवार्‍्‌ श्रीकृष्ण ने पहिले तो तेजों का पुञ्ज समभा अर्थात्‌ यह 
जाना कि यह कोई तेज पुञ्ज उतर रहा है। तदनन्तर (कुछ और समीप 
आने पर) मस्तक आदि आकार के स्पष्ट हृष्टिगोचर होने पर देहधारी 
व्यक्ति है ऐसा निश्चय किया । और तव हस्तपादादि अङगावयवों के और 
स्पष्टतः हग्गोचर होने पर “पुरुष है' ऐसा समभा, (तदनु उन्होंने) इस तेज 
को क्रम से 'यह नारद हैं? यह समभा | 

भावार्थ - आकाश से उतरने वाले तेज को पहले तो श्रीकृष्ण ने तेजो 
का पुञ्ज समझा, और जव उसके अधिक समीप आने पर मस्तक आदि 
आकार स्पष्ट हग्गोचर होने लगे तब उन्होंने उसे शरीरधारी समभा, इसके 
वाद जव उसके हस्त पादादि भंग स्पष्टतः दिखलाई पड़ने लगे तब उन्होंने 
इस क्रम से उन्हें नारद समका अर्थात्‌ अन्त में उन्हें यह निश्चय हो गया कि 
यह तेज पुञ्ज और कुछ नहीं नारद मुनि ही हैं । 

समास विग्रहादि-विभाविता आकृति यस्य तम्‌ विभाविताकृतिम्‌, 
विभक्ता अवयवाः यस्य स विभक्तावयवः तमु विभक्तावयम्‌ । 


संस्कृत टीका--विभुः वस्तुतत््वावधारणशीलः विवेकी, स हरिः श्री कृष्णः ` 


पुरा प्रथमं त्विपां तेजसां चयः समूहः इति एवम्‌ अवधारितम्‌ विनिश्चितम्‌, 
अर्थात्‌ तेजोराशितया विनिर्णीतम्‌ । ततः तदनन्तरं किञ्चित्रत्यासन्ने सतीति 
भावः, विभाविता वितकिता आकृति: अवयवसंस्थानं यस्य तम्‌ विभाविता- 
कुतिमूहुंशरीरी देहधारी इत्यवधारितम्‌ । ततः विभक्ता विविच्य गृहीता अव- 


: भक्तावयवम्‌ (अत एत) पुमान पुरुष: इत्यवघा रि- 
यवा_पुखाद सस तमु वमिक्तावयवमु (अत एत) Igiti2ed by € 
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तम्‌ । एवं क्रमात्‌ सामान्यविशेपज्ञान क्रमात्‌ अमु, आकाशा दवतरन्तं व्यक्ति- 
विशेषं नारदः इति अवोधि-नारदेत्याख्यातोऽस्त्ययं पुमानिति ज्ञातवान्‌ । 


संस्कृत सरलार्थ-आकाशादागच्छत्‌ तत्तेजः प्रथमन्तु वस्तुतत्वज्ञ न 
श्रीकृष्णेन तेजोराशितयावघारितम्‌ ततः तत्तेजसि प्रत्यासन्न सति, मस्त- 
काद्यवयवसंस्थानेपु सुस्पष्टं इग्गोच रीभूतेषु सत्सु अयमस्ति कश्चिइ देहधारी 
प्राणवानिति विनिश्चितम्‌ तदनु हस्तपादाद्यवयवेषु इृष्टिपथमागतेषु सत्सु 
अयमस्ति नारदेत्याख्याविख्यातः पुरुषः इति क्रमशः स हृरिः विज्ञातवान्‌ । 

व्याकरण--अवघारितम्‌--अव¬+-घृ+ णिच्‌ ततः क्त, इडागमः । 
शरीरी=शरीर=इनि प्रत्यय । अवोधि वुध अवगमने कत्रर्थं लुङ्‌ 'दीपजन’ 
इत्यादिना चिण्‌, तस्य लुक्‌ । “विभुः सः अमु नारद इत्यवोधि' 7हाँ नारद 
के कर्म होने पर भी द्वितीया विभक्ति न होगी क्योंकि 'इति' इस निपात से 
यहाँ यह अभिहित हो गया है, अभिहित कमं में प्रथमा ही होती है द्वितीया 
क्षो अनभिहित कर्म में ही होगी । 

बिशेष--प्रम्तुत श्लोक में विभाविताकृति और विभक्तावयव ये दोनों 
पद क्रमशः शरीरी और पुमाचू रूप अर्थ के वोध कराने में हेतु हैं अतः यहाँ 
“होतो क्यिपदार्थत्वे काव्यलिङगं निगद्यते” इस लक्षण कै अनुसार काव्य- 
लिङग अलंकार है । वंशस्थ छन्द है । 

प्रसंग - यहाँ से आगे के सात श्लोकों में कवि ने आकाश मार्ग से आते 
हुये नारद जी का विविध विशेषणों द्वारा वर्णन किया है । प्रस्तुत श्लोक में 
उनकी भगवान्‌ शिव से उपमा दी गई है-- ड 


नवानधोऽधो वहत: पयोधरान्‌, 
समुढकपु रपरागपाण्डुरम्‌ । 
क्षणं क्षणोत्क्षिप्तगजेन्त्रकृत्तिना, 
` स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना ॥४॥ 
अन्वय--नवान्‌ वृहृतः पयोधरान्‌ अधोऽधः (स्थितम्‌) समूढकपू रप राग- 
पाण्डुरम्‌ क्षणं क्षणोत्किप्तगजेन्द्रक्कत्तिना भूतिसितेन शम्भुना स्फुटोपममु 
(अमु नारद इत्यवोधि सः) । र 
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शब्दार्थ-नवान्‌-नये अर्थात्‌ शीघ्र ही जल से भरे हुये अत एव अति 
नील वणं, वृहत:--विपुल, बड़े-बड़े, पयोधरान्‌--मेघों के, अधो$घ: =नीचे- 
नीचे, अर्थात्‌ विपुल मेघों के समीप अधोभाग में स्थित । समूढकपू रपराग- 
पाण्डुरम्‌ =-पुञ्जीकृत अथवा सुपिष्ट कपूर के चूर्ण के समान श्वेत वर्ण । 
क्षणं=क्षण भर में अर्थात्‌ मेघो के समीप होने के क्षण में, क्षणोत्क्षिप्तगजेन््र- 
कृत्तिना =ताण्डव नृत्त के अवसरों पर गजेन्द्र चर्म को (शिर के) ऊपर 
धारण कर लेने वाले, भूतिसितेन --भस्म से श्वेत वर्ण, शम्भुना--शिवजी के 
साथ । स्फुटोपमम्‌ --अति सादृश्य अथवा स्पष्ट साहश्य प्राप्त करने वाले 
(उनको श्री कृष्ण ने नारद समझा) 


अनुवाद--नवीन अर्थात्‌ जल सम्भृत होने से अतिनील वर्ण के विपुल 
मेघों के नीचे-नीचे अर्थात्‌ मेघों के समीप अधोभाग में स्थित (तथा) सुपिष्ट 
एवं पुञ्जीकृत कपूर के चूर्ण के समान श्वेत वणं वाले, (अत एव) क्षण भर 
के लिये ताण्डव नृत्तावसरों पर गजेन्द्र चर्म को ऊपर धारण करने वाले तथा 
भस्म से श्वेत वर्ण वाले शिव जी से अतिसाहश्य प्राप्त (उनको श्री कृष्ण ने 
नारद समक्ता ।) 

भावार्थ--आकाश मार्ग से आते हुये नारद जी, जल-भरित होने से 
नीलवर्ण के विशाल मेघों के समीप अधोभाग में स्थित थे और बे स्वयं 
अच्छी तरह से पीसे गये कपूर चुर्ण के समान गौर वर्ण के थे, अतएव वे 
क्षणभर के लिये, ताण्डवनृत्त काल में गजेन्द्र चमं को अपने ऊपर धारण करने 
वाले तथा स्वयं भस्म से लिप्त होने से गौर वर्ण के भगवान्‌ शिव से अति 
सादृश्य धारण कर रहे थे। - 

नारद जी का भगवान्‌ शिव से अति साहश्य इसलिये था कि नारद जी 
जिस प्रकार स्वतः कपू र चुणं के समान गौर वणं के थे उसी प्रकार शिव जी 
भी भस्म लेप से शवेतवणं के थे। तथा नारद जी जिस प्रकार जल-भरित 
अतएव नीले मेघो के नीचे चल रहे थे. उसी प्रकार शिवजी भी ताण्डव नृत्त 
के समय गजेन्द्र चमं को जो कि काला होता है ऊपर धारण कर लेते हैं, 
अतएव दोनों में स्पष्ट सहशता थी । 


समासविग्रहादि--कपू रस्य परागः कपू रपराग: समूढश्चासौ कपू रपरागः 
समुढकप हसाल ब्लाउस ०अच०/हिसहा. ताम्र: अमुदकपूाराग- 
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पाण्डुरम्‌ । क्षणे उत्क्षिप्ता क्षणोरिक्षप्ता, गजेन्द्रस्य कृत्तिः गजेन्द्र कृतिः, 
क्षणोतिक्षप्ता गजेन्द्रकृत्तिः येन स तेन क्षणोतिक्षप्तगजेन्द्रकृत्तिना, भूत्या 
सितः भूतिसित स्तेन भ्रूतिसितेन, स्फुटा उपमा यस्य तम्‌ स्फुटापममु । 
घरन्तीति बरा: पयसां धराः पयोधरास्ताद्‌ पयोधरान्‌ । 

संस्कृत टीका-नवाब्‌ नवीनान्‌ सद्यः सम्भृतजलत्वादतिनीलवर्णाद्‌ 
बृहतः विपुलाद्‌ पयोधरान्‌ मेघाब्‌ अधोऽधः अधोभागे अर्थात्‌ मेधसमीपाधः 
प्रदेशे (स्थितम्‌) समूढः यः कपू रस्य परागः तद्वत्‌ पाण्डुरः तम्‌ समूढकपू र- 
परागपाण्डुरम्‌ पुञ्जीकृतकपू रचूणंघवलमु । सुपिष्टकपू रचुर्णणुभ्रवपुषं वा 
(अतएव) क्षणं क्षणमात्रम्‌, मेघसमीपावस्थानक्षण इत्यर्थः, क्षणे उत्क्षिप्ता 
गजेन्द्रस्य कृत्तिः येन स तेन क्षणोतिक्षिप्तगजेन्द्रकृत्तिना, ताण्डवोत्सवाव 
सरोपरिधारितगजेन्द्रचमंणा, भूत्या सितस्तेन भूतिसितेन भूतिधवलेन 
शम्मूना शिवेन स्फुटा उपमा यस्य तं स्फुटोपमं नितरां सहशम्‌ शिव 
सहशमित्यर्थः (अमु हरिः नारद इत्यवोधि) । 

संस्कृत सरलार्थ--भगवाद श्रीकृष्ण, नील मेघानामधोभागे सञ्च रन्तमु 
स्वत एव सुपिष्टकपूं रखूणं॑वच्छूभ्रदेहधारिणम्‌ अमुम्‌, क्षणमात्रं ताण्डवो- 
त्सवेषु उपरिधारितगजेन्द्रचर्मणा भस्मावलेपशुश्रवपुपा शिवेन सहृशं 
नारदं ज्ञातवाचू । 

, व्याकरण--परोघरानधोऽघः इत्यत्र “उभसवंतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु 
त्रिषु” इत्यादि वचनात्‌ अधोऽधः इति योगे पयोधरानित्यत्र द्वितीया 
विभक्तिः। क्षण मित्यत्र अत्यन्त संयोगे द्वितीया । पाण्डुरमु इत्यत्र पाण्डुशब्दात्‌ 
८र प्रत्ययः । ` 

प्रसंग--आकाश मागें से आते हुए नारदजी की हिमालय से तुलना करते 
हुए कवि कहता है-- 
दघान मम्भोरुहकेसरद्यत्तो- 
जंटाःशरच्चन्द्र सरीचिरोचिषम्‌ । 


बिपाकपिङ्ास्तुहिनस्थली रुहो -- 
धराधरेन्द्र ब्रततीततीरिव ।।५॥। 
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अन्वयः--अम्भोरुहकेस रद्युती: जटाः दधानम्‌, शरच्चन्द्र मरीचिरोचिषमु 
(अतएव) विपाकपिङ्गाः तुहिनस्थलीरुहः ब्रततीततीः (दधानम्‌) घ राषरेन्द्रम्‌ 
इव (अमु नारद इत्यबोधि । 

शब्दार्थ - अम्भोरुहकेस रद्युती: = कमलों के किञ्जल्कों की कान्ति के 
समान काम्तिशालिनी । जटाः= जटाओं को । दधानम्‌=धघारण किये हुये । 
शरच्चन्द्र मरीचिरोचिषम्‌ = शरत्कालीन चन्द्रमा की किरणों के समान 
(शुञ्र) | कान्ति वाले (अतएव) विपाकपिङ्भाः=पक जाने के कारण पिङ्गल 
वर्णं वाली । तुहिनस्थलीरुहः=तुपार भूमि पर उगने वाली अर्थात्‌ हिमालय 
पर उत्पन्न । ब्रततीततीः=लताओं के समूह को (दधानम्‌) घराधरेन्द्रम्‌ 
इव = हिमालय पर्वत के रामान (स्थित) । 

अनुवाद--कमलो के किञ्जल्कों की कान्ति के समान कान्तिशालिनी 
जटाओं को धारण करते हुये, (स्वयं) शरत्कालीन चन्द्रमा की किरणों के 
समान (शुभ्र) कान्ति वाले अतएव पक जाने से पिङ्गल वणं वाली तुपारु 
भूमि में उत्पन्न लता समूहों को धारण करने वाले हिमालय पर्वत के समान 
स्थित उनको नारद समझा । | 

'भावार्थे- नारद जी स्वयं .शरत्कालीन चन्द्र किरणों के समान शुभ्र वर्ण 
के थे और वे कमल किञ्जल्को के समान कान्तिशालिनी अर्थात्‌ सुन्दर 
पिङ्गल वर्ण की जठाओं को कारण किये हुये थे अतएव वे उस हिमालय पर्वत 
के समान लग रहे थे जो कि स्वयं हिमाच्छादित होने से शुभ्र वर्ण का है 
और जो कि अपने पर उगने वाली पीली-पीली सुन्दर लताओं को अपने 
ऊपर धारण किये हुये हैं । नारदजी की जटायें लताओं के समान'थी और 
वह स्वयं हिमालय के समान शुञ्र वर्ण के थे । 

समास विग्रहादि - अम्भसि रोहन्तीति अम्भोरहाणि अम्भोरुहाणां 
केसराणि इति अम्भोरुहकेसराणि, अम्भोरुहकेसराणां द्युतिरिव द्युति यासां 
ता: अभ्भोरुहकेस रद्यतयः ताः अम्भोरुहकेसरद्युतीः । शरदः चन्द्रः शरच्चन्द्रः 
शरञ्चन्द्रस्य मरीचयः शरच्चन्द्रमरीचयः, शरच्चन्द्रमरीचय इव रोचिः 
यस्य स शरच्चन्द्रमरीचिरोचिः तम्‌ शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ । विपाकेन 
पिङ गाः विपाकपिङ्‌गाः ताः विपाकपिङगाः, तुहिनस्य स्थल्यां रोहन्तीतिं 
तुहिनस्थली रहश।पतहि।व्सुल्हिनिस्बलीह:।०द्रततीव'चतथ!) ब्रतेतीततय: ताः 
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ब्रततीततीः । घरन्तीति धरा: धरायाः धराः धराधराः तेषामिन्द्रः धराधरेन्द्र : 
तमु घराधरेन्द्रस्‌ । 

संस्कृत टीका--अभ्भोरुहाणां केसराणां दुतिरिव युति यासां ताः, ताः 
अम्भोरुहकेसरद्युती: कमल किञ्जल्ककान्तिपिशङ गी: जटाः दधानं धारयन्तं 
(स्वयन्तु--) शरच्चन्द्रस्य मरीचय इव रोचि यस्य तथ्‌ शरच्चन्द्रमरीचिरो- 
चिषस्‌ शरत्कालीनचन्द्रकि रणप्रभम्‌ शुभ्रव पुष मित्यर्थः अतएव विपाकेन पिङ गाः 
ताः विपाकपिङ गा: परिणामपिङ गलाः तुहिनस्थलीषु रोहम्तीति ताः तुहिन- 
स्थलीरुहः तुषारभूमिजाताः ब्रततीनां ततयः ताः ब्रततीततीः लताव्यूहान्‌ 
(दघानस्‌) धराधराः पर्व॑ताः तेषा मिन्द्रस्तम्‌ घराधरेन्द्रम्‌ हिमालयभु इव 
(स्थितम्‌) अमु नारद इत्यवोधि सः । 
संस्कृत सरलाथ- शरीरेण चन्द्रमरीचिवच्छुभ्रवर्णोऽसौ नारदः, पिङगल- 
वर्णाः जटाः धारयत्‌ तुषारभूमिसमुद्धवाः परिणामे पिङ गलवर्णाः - लताः 
घारयब्‌ हिमाच्छादितः अतएव शुभ्रवर्णः हिमालय इव बभौ, एवभ्भूतममु' 
नारद इत्यबोधि भगवाच श्रीकृष्ण: । 
व्याकरण--दधानमु- धा धातोः शानच्‌ द्वितीयैक' वचने रूपम्‌ । 
विशेष--प्रस्तुत श्लोक में उपमालंकार है जो कि स्पष्ट है । 
प्रसंग--प्रस्तुत श्लोक में नारद जी की बलराम जी से तुलना करते हुये 
कवि कहता है-- 
पिशङ्गमौञ्जीगुज मजु नच्छाव, 
वसानमेणाजिनमञ्जनद्ुति । 
सुवर्णसुत्राकलिताधराम्वरां 
बिडम्वयन्तं शितिवाससस्तनुम्‌ ॥ ६॥ 
अन्वय--पिशङ गमौञ्जीयुजम्‌ अजुंनच्छविस्‌, अञ्जनद्युति एणाजिनं 
वसानम्‌ (अतएव) सुवर्णसूत्राकलिताधराम्वराभु शितिवाससः तनुम्‌ विडम्व-. 
यन्तम्‌ (अमु नारद इत्यबोधि सः) । 
शब्दार्थ-पिशङ्गमौञ्जीयुजम्‌ =मूंज (एक घास विशेष) की वनी हुई 
पीली मेखला से युक्त अर्थात्‌ पीली मौञ्जी (मेखला=करधनी) को कमर में 
बाँचे हए: अजु तुति फतह (छा पत्र) उवे. लाति च्छा के 
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समान कान्ति वाले अर्थात्‌ काले । एणाजिनम्‌ =मृग चर्म को। वसानमु= 
धारण करते हुए (अतएव) । सुवर्णसुत्राकलिताधराम्व॒रामु--सुवर्ण सूत्र अर्थात्‌ 


सोने की करधनी से अधराम्वर अर्थात्‌ अन्तरीय वस्त्र (धोती) को बाँधे हुए ' 
- अर्थात्‌ सोने की करधनी से नीली धोती को बाघे हुए । शितिवाससः= 


नीलाम्वरधारी वलराम जी के। तनुम्‌=शरीर को। विडम्वयन्तम्‌ == 
अनुकरण करते हुये। 

अनुवाद--मूंज की वनी पीली मेखला से युक्त, (स्वयं) गौर वर्ण, काले 
मृग चमं को धारण करते हुए (नारद) अतएव स्वर्ण मेखला से अन्तरीय 
वस्त्र या अधोवस्त्र को बांवे हुए नीलाम्वरधारी बलभद्र के शरीर का अनु- 
करण करते हुए (इनको नारद समभा) । 

भावार्थ--ना रद जी स्वयं गौरवर्ण के थे, वे काला मृग चमं (धोती) 
के स्थान पर) पहने हुए थे जिसे उन्होंने मूँज की बनी पीली मेखला से 
कमर पर बाँध रखा था। इय प्रकार वे अपने नीलवर्ण क्रे अधोवस्त्र को 
स्वर्णे मेखला से बांधने वाल नीलाम्बरधारी बलभद्र के शरीर का मानो 
अनुकरण कर रहे थे। 

समास विग्रहादि-मुञ्जस्य विकारः मौञ्जी, पिशङ्गी चासौ मौञ्जी 
पिशङग मौञ्जी तया युज्प्रते इति पिशङ गमौञ्जीयुक्‌ तम्‌ पिशंगमौञ्जी- 


- युजम्‌ । -अजु ना छवि यंस्य तम्‌ अजु नच्छविम्‌। एणस्याजिनम्‌ एणाजिनम्‌ तत्‌ 


एणाजिनम्‌ । अञ्जनस्य द्युति रिव द्युति यंस्य तत्‌ अञ्जनद्युति, सुवर्णस्य 
सूत्रेण आकलितम्‌ अधराम्वरं यस्याः सा ताम्‌ सुवणंसूत्राकलिताघराम्वराम्‌ 
शिति वायो यस्य स शितिवासाः तस्य शितिवाससः । 

संस्कृत टोका--पिशंडगी चासो मौञ्जी तया युज्यते यः तम्‌ पिशङग- 
मौञ्जीयुजम्‌ पिङ गलवणंमुञ्जमयीमेखलाघारिणम्‌ (स्वयं) अजुना छवि 
यस्य तम्‌ अजू नच्छविम्‌ घवलकान्तिम्‌, अञ्जनस्य द्युतिरिव द्युति यस्य तत्‌ 
अञ्जन्ति अञ्जनवर्णम्‌ अर्थात्‌ कृष्णवर्णं, एणस्यांजिनं तत्‌ एणाजिनम्‌ 
मृगचमं वसानम्‌ आच्छादयन्त परिदधानमिति यावत्‌ (अत एव) सुवणं- 
सुत्रेण आकलितम्‌ अघराम्वरं यस्याः सा तामु सुवणंसूत्राकलिताधरारव राम्‌ 
सुवर्णमेखलावद्धाधोवस्त्रामु, शिति वासः यस्य स तस्य शितिताससः नीलाम्वर- 
घारिणः वलभद्रस्य तनुसु शरीरम्‌ विडम्वयन्तम्‌ अनुकुर्वाणम्‌ (अमु नारद 
इत्यके घि0 सः), .।७॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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संस्कृत सरलाथं-- नारद: शरीरेण गौरवर्ण आसीत्‌ अथ च स पिङगल- 
वर्णया मुञ्जमय्या मेखलया वद्धं कृष्णमृगचर्म घारयन्नासीत्‌ अतएव स 
` स्वणंमेखलयावद्धाधोतस्त्रधा रिनीलाम्वरघारिणः बलभद्रस्य शरीर मनु कुवंच्‌ 
शुशुभे, एवम्भूतं नारदं श्री कृष्णः आकाशा दवतरन्तं ददर्शं । 

व्याकरण--पिशंगमौञ्जी इत्यत्र स्त्रिया: पु'वदित्यादिना पिशंगशब्दस्य 
पुबश्भाव: । वसानम्‌--भआच्छादनार्थक वस्‌ धातोः शानच्‌ द्वितीयेकवचनम्‌ । 
विडम्वयन्तम्‌-विडम्व-णिच्‌ + शतृ दरितीयेकवचनस्‌ । मौञ्जीत्यत्र मुझ्जशब्दा 
दन, ततः डीप्‌ । 

विशेष--प्रस्तुत श्लोक में आर्थी उपमा है। 

प्रसंग--नारद जी का शरत्कालीन मेघ से साहश्य बतलाते हुये महाकवि 
माघ कहते हैं-- 

बिहङ्गराजाङ्गर्है रिवायत ¬ 
हिंरण्सयोर्वोरुहबह्लितन्तुभिः । 
कृतोपवीतं हिमशुभ्र मुच्चकं -- 
घनं घनान्ते तडिताड्भरणरिव ॥ ७ ॥ 

अन्वय -विहंगराजाङ ग रुहैः इव आयतैः हिरण्मयोर्वी रहवल्लितन्तुभिः 
कृतोपवीतम्‌ हिमशुश्रम्‌ घनान्ते तडितामु गण: (उपलक्षितम्‌) उच्चकैः घनम्‌ 
इव (स्थितम्‌) (अमु नारद इत्यवोधि सः) । 

शब्दार्थ--विहंग राजाडः गरुहैः इव--पक्षिराज गरुड के पंखों के समान । 
भायतैः=दीर्घ-लम्वे । हिरण्मयोवीरुहवह्लितन्तुभिःन=स्वर्णमय भूमि 
अर्थात्‌ सुमेरु पर्वतीय भूमि से उत्पन्न लताओं के सूत्रों (रेशों) से | कृतो- 
पवीतम्‌ = रचित यज्ञोपवीत वाले । हिमशुश्रम्‌=तुपार (वर्फ) वत्‌ धवल -- 
श्वेत वर्ण । घनान्तेॐ मेघो के अन्त में अर्थात्‌ मेघ समय वीतने :पर शरद 
ऋतु में । तडितां गणेः=विजलियों के समूहों से (उपलक्षित) । उच्चर्कँः 
घनम्‌'इव=उन्नत मेघ के समान (स्थित) । 

अनुबाद--पक्षिराज गरुड़ के पंखों के समान लम्बे, सुवर्णमय भूमि से 
उत्पन्नः लताओं के सूत्रों (प्रतानों) से रचित यज्ञोपबीतधारी, (स्वयं) तुषारवत्‌ 
धर्वल वर्ण वाले (अतएव) शरद्‌ ऋतु में विजलियों के समूह से (विराजित) 
चमक एमा (सित) रा कत (वी ने, ना ख जाना), 


004 
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भावार्थ --आकाश मार्ग से उतरे हुये नारद जी, गरुड़ के पंखों के समान 
लम्वे-लम्वे और सुवर्णमय पृथ्वी से उत्पन्न लताओं के रेशों से वने यज्ञोपवीत 
को धारण किये हुये थे, अर्थात्‌ वे सुनहले रंग का यज्ञोपवीत पहने थे, स्वतः 
वे वर्फ के समान श्वेत वर्ण के थे, अतएव वे ऐसे प्रतीत होते थे कि मानों 
शरद्‌ ऋतु में विजलियों से सुशोभित ऊंचा मेघ खण्ड हो । शरद ऋतु में मेघों 
में जल न होने के कारण वे श्वेत होते हैं जिनमें कभी-कभी पीली बिजलियाँ 
भी चमकती हैं और ऐसे मेघ प्रायः ऊंचे होते हैं, जल वरसाने वाले ही मेघ 
नीचे और काले होते हैं । इस प्रकार यहाँ धवेतवर्ण के नारद जी की, जो कि 
सुनहला यज्ञोपवीत धारण किये हुये थे, शरत्कालीन विद्युन्माली मेघ से 
तुलना की गई है। 

समास चिग्रहादि--विहायसा गच्छन्ति ये ते विहङ्गाः तेषां राजा विहङ्ग- 
राजः, अङ्गे रोहुन्तीति अङ गरुहाः, बिहुङ गराजस्य अङ गरुहाः इति विहङ्ग 
राजाङ्गरुहाः तैः विहङ्गराजा ङ्गरुहैः। हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयी हिरण्मयी 
चासौ उर्वी इति हिरण्मयोदी, रोहन्तीति रुहाः, तस्यां रुहाः इति हिरण्मयो- 
वीरुहाः ताश्च ताः वल्लयश्च इति हिरण्मयोर्वीरुहवल्लयः, हिरण्मयोर्वीरुह- 
वल्लीनां तन्तवः, तैः हिरण्मयोर्वीरुह्‌ वस्लितन्तुभिः । कृत: उपवीतः येन स तम्‌ 
कृतोपवीतम्‌ । हिममिव शुभ्र: तम्‌ हिमशुअम्‌, ्रनाना मन्तस्तस्मिन्‌ घनान्ते । 

संस्कृत टीका--विहङ्गराजस्याङ गे रोहन्ति तै: विहङ गरोजांगरुहैः पक्षि- 
राजगरुइत रुहैः इव--गरत्मल्लोमसहशेः, आयतैः दीर्घः, हिरण्मयो््या रुहा 
या वल्लयस्तासाम्‌ तन्तवः तैः हिरण्मयोर्वीरुहवस्लितन्तुभिः स्वर्णमयभूमि- 


.. समुद्भूतलताप्रतानैः, कृतः उपवीतो येन स तम्‌ कृतोपवीतं कल्पितयज्ञसूत्रम्‌ ` 


(स्वयञ्च) हिमशुश्रम्‌ तुषारवद्धवलविग्रहम्‌ (अतएव) घनान्ते मेघापगमे शर- 
हतौ तडितां विद्युतां गणी: समूहैः (उपलक्षितम्‌) उच्चकेः समुन्नतं घनं मेघम्‌ 
इव (स्थितम्‌) (अमु नारद इत्यवोधि सः)। 

संस्कृत सरलाथं-आकादा दवतरब्‌ नारदो मुनिः गर्ड्लोमभिरिव 
प्रलम्बः सुवर्णमयभूमिसमुएभूतलताप्रतानेः कल्पितयज्ञोपवीतः स्वयञ्च तुपार- 
वद्धवलितविग्रह आक्षीत्‌ अतएव स विद्युन्मालाविराजितेन शारदसमुन्नतघनेन 
समः परिलक्ष्यते स्म । 

व्याकरण -- हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयी, अत्र मयटि यलोपो निपात्यते, 


अतएवि हिँर॑ण्ममीऽइस्येनि०मशु' "हिरुण्वर्म थी)?" रोहस्तीमि कहा १ ९भत्र०<शुपघ 
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लक्षणः क प्रत्ययः गुणाभावश्च । उच्चैरेव उच्चकैः--उच्चै: स्वार्थे अकच्‌ 
प्रत्ययः । आ+ यम्‌ + क्तप्रत्ययः आयतैः । 

प्रसंग- प्रस्तुत श्लोक में इन्द्रबाहन ऐरावत से नारद जी की तुलना 
करते हुये महाकवि माघ कहते हैं-- 


निसगं चित्रोज्ज्वलसुक्ष्मपक्ष्मणा- 
लसद्विसच्छेदसिताङ्कसङद्भिना । 
चकासतं चारुचमूरचमंणा-- 
कुथेन नागेन्द्र मिवेन्द्रवाहनम्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्वय निसगं चित्रोज्ञ्वलसूकमपवमणा लसद्विसच्छेदसिताङ गप्तंगिना 
चारुचमूरुचर्मणा कुथेन इन्द्रवाहनं नागेन्द्रम्‌ इव चकासतम्‌ (मसु नारद 
इत्यबोधि सः) । 

शब्दार्थ--निसर्गचित्रोज्ञ्वल सुक्ष्मपक्ष्मणा =- स्वभाव से ही चित्र विचित्र, 
उज्ज्वल = (भास्कर) सूक्ष्म और मृदु रोमराजि वाले । लसहिसच्छेदरसितांग- 
संगिना = शोभायमान मृणालखण्ड बत्‌ शुन्न अंग पर संसक्त या आच्छादित, 
चारुचमूरुचमंणा =कमचीय चमूरु नामक शृण चरम से। कुथेन = पृष्ठास्तरण 
(मूल) से। चकासतम्‌ =शोभायमान । इन्द्रवाहनम्‌ =इन्द्र का वाहन । 
नागेन्द्रम्‌ इव --ऐरावत गजराज के समान । 

अनुवाद--स्वभावसे ही चित्र-विचित्र उज्ज्वल एवं मृदु सुक्ष्म लोम- 
राजि वाले, तथा सुन्दर मृणाल खण्ड वत्‌ श्वेताङ्ग पर आच्छादित, कमनीय 
चमुरु नामक मृग चर्म से शोभायमान (अतएव) (नाना वर्ण विशिष्ट) पृष्ठा- 
स्तरण (भूल) से सुशोभित) इन्द्र वाहून ऐरावत के समान, (नारद को र 
श्रीकृष्ण ने जाना) । 

भावार्थ - आकाश मार्ग से उतरते हुये नारद जी, स्वभाव से ही चित्र- 
'विंचित्र वणे वाले एवं उज्ज्वल तथा सूक्ष्म रोमों वाले और अपने सुन्दर 
विसतन्तु के समान श्वेत अंग पर धारण किये गये कमनीय चमरू नामक 
मृग चमं से सुशोभित थे, अर्थात्‌ वे एक ऐसा मुग चर्म धारण किये हुये थे 
जो कि कोमल एवं उज्ज्वल तथा सहज सुन्दर एवं चित्रित था । नारद जी 
का अुंग,विसतन्तनत श्वेत था इसी पर वह इस प्रकार के मृग चर्म को 
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धारण किये हुये थे । इसलिये वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो वह उस 
ऐरावत के समान हों जिस पर चित्र विचित्र वर्ण कीः बहुमुल्य भूल डाल 
दी गई हो । ऐरावत सवं श्वेत वर्ण का है और नारद जी भी षवेताङ्ग थे । 
मृग चर्म भी उसी प्रकार चित्र-विचित्र वर्ण का तथा सूक्ष्म रोगों वाला था 
जिस प्रकार विचित्र वर्ण की एवं सूक्ष्म रोगों वाली ऐरावत की झूल 
होती है । 

समास विग्रहादि-चित्राणि चोज्ज्चलानि सूक्ष्माणि चेति चित्रोज्ज्वल- 
सूक्ष्माणि निसर्गेण नित्रोज्ज्वलसूकमाणि पक्ष्माणि यस्य तत्‌ तेन निसर्गचित्रो- 
ज्ज्वलसूक्मपक्ष्मणा । लसंश्चासौ विसच्छेदः लसद्विसच्छेद, लसद्विसच्छेद इव 
सितं लसह्विसच्छेदसितं तच्च तदङञ्चेति लसद्विसच्छेदसिताङ्गम्‌ तत्र 
सङ्गि तेन लसद्विसच्छेइसिताङ्गमङ्गिना। चमूरोः चमं चमूरूचमं चारु च 
तत्‌ चमूरुचमं तेन ` चारुचमूरुचमंणा । इन्द्रस्य वाहन इन्द्रवाहनम्‌ तत्तया- 
भूतम्‌ । गजानामिन्द्रः गजेन्द्रस्तम्‌ गजेन्द्रम्‌ । 


संस्कृत टीका--निसर्गेण चित्राणि च उज्ज्वलानि च सुक्ष्माणि च पक्ष्माणि 
यस्य तत्‌ तेन निसगेचित्रोज्ज्वलसूक्ष्मपक्ष्मणा स्वभावचित्रभास्वरमृदुसूकष्मलोम- 
राजिवता. लसन्‌ यः विसच्छेदः लसद्विसच्छेदः लसद्विसच्छेद इव सिते अङ्गे 
सङ्गि तेन लसद्विसच्छेदसिताङ्गस गिना शोभमानमृणालखण्डधवलस्वाङ्गसं- 
सक्तेन चारु च यद चमूरोः चर्म तेन चारुचमूरुचमंणा सुन्दरचमूरुमृगचर्मणा 
चकासतमु शोभमानम्‌ अत एव कुथेन पृष्ठास्तरणेन (शोभमानम्‌) इन्द्रवाहनम्‌ 
नागेन्द्रम्‌ इव इन्द्रवाहनम्‌ ऐरावत गजराजम्‌ मिव (अमु नारद इत्यबोधि सः) । 


संस्कृत सरलार्य--आकाशादवतरन्नारदो मुनिः सुन्दरचमूरुमृगचर्मणा 
शोभमानः आसीत्‌, तच्च मृगचमं स्वभावादेव उज्ज्वलम्‌ चित्रम्‌ भथ च सुक्ष्म- 
लोमराजिवदासीत्‌, इदं मृगचर्म नारदस्य विसच्छेदवच्छभ्राड गे संसक्त 
मासीत्‌ एवम्भूतेन मृगचमंणा सः,चित्रविचित्रवहुमूल्यवता पृष्ठास्तरणेन शोभ- 
मानः इन्द्रगजराज इव वभो । 

व्याकरण--चकासतम्‌-चकास्‌ घातोः शतृप्रत्ययः, नाभ्यस्ताच्छतुरिति 
निषेघान्नात्र नुमागमः, द्वितीयेकवचने रूपम्‌ । वाहनमित्यत्र णिजन्ताइ वह- 
घातोः कर्तरि ल्युट्‌, ढ्वितीयेकवचनम्‌ । छिद्घातोः घनि छेद इति । (छेदः 
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प्रसंग--नारद जी की स्फटिक की अक्षमाला का वर्णन करते हुये महा- 
"कवि माघ कहते हैं-- 
अजस्रमास्फालितवह्लको गुण-: 
क्षतोज्ज्वलाङ्क ष्ठन खांशुभिञ्ञया । 
पुरः प्रवालेरिव पुरितार्घया 
विभान्त मच्छस्फटिकाक्षमालंया ॥€९॥ 
अन्बय--अजखस्‌ आस्फालितवल्लकीगुणक्षतोज्ज्वलाङ गुष्ठन खांशुमिन्नया 
पुरः प्रवालैः पूरितार्धेया इव अच्छस्फटिकाक्षमालया विभान्तम्‌ (अमु नारद 
इत्यवोधि-सः ) । 
शब्दार्थ--अजस्रम्‌ =नि रन्तर, आस्फालितवल्लकीगुणक्षतोज्ज्वलाङ, गुष्ठ- 
नखांशुभिन्नया = आस्फालित अर्थात्‌ वजाई गई, (अपनी) वीणा के तारों 
(गुण) द्वारा संघर्षण (क्षत) से उज्ज्वल जो अंगुष्ठ नख उसकी (रक्तिम) 
किरणों से सम्पृक्त मिश्रित (अत एव) पुरः=अग्रभाग में, प्रबालैः = विदरुमों 
अथवा लाल मूँगों द्वारा, पूरितार्था इव = गुम्फित अर्धभाग वाली सी 
(विभाव्यमानया = जान पड़ने वाली) अच्छस्फटिकाक्षमालया =स्वच्छ स्फः 
टिक मणि की जपमाला से, विभान्तम्‌ =शोभमान (उनको भगूवान्‌ श्री 
क्ष्ण ने नारद समझा ) । ४ 
अनुवाद--निरन्तर वजाई गई (अपनी) वीणा के तारों द्वारा संघर्षण से 
उज्ज्वल भंगुष्ठ नख की किरणों से मिश्रित (अत एव) अग्नभाग में विद्रुमों 
द्वारा गुम्फित अर्घभाग वाली सी स्वच्छ स्फटिक मणि की जपमाला से शोभ- .. 
“मान (उनको श्री कृष्ण ने नारद समझा ) । 
भावार्थ-आकाश मार्ग से उतरते हुये नारद जी अपने एक हाथ में 
स्फटिक मणि की जपमाला (जो कि सर्वश्वेत वर्ण की होती है) लिये हुये थे 
और वे अपनी वीणा को वजा रहे थे, अतः निरन्तर वजाई गई अपनी वीणा 
के तारों की रगड़ से उनका अंगुष्ठ नख और भी लाल वर्ण का हो गया था 
और उस रक्त वर्ण के नख की लाल किरणें उस श्वेतवर्णे की जपमाला पर 
पड़ रहीं थीं, अतएव उस माला का आगे वाला आधा भाग लाल रंग का 
सा. अतीत होत आम, केसा-माबनुस वसे. विपद वमा ला तु स्फटिक 
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सणि की नहीं अपितु आधी लाल विद्रुमों की वनी हुई हो, इस प्रकार की 
च्छ जपमाला से शोभमान उनको भगवाय श्रीकृष्ण ने नारद समझा । 

समासविग्रहादि अंगुष्ठस्य नखं तस्य अंशवः अंगुष्ठनखांशवः, वल्लक्याः 
गुणाः वल्लकीगुणाः आस्फालिताश्च ये वल्लकोगुणास्तेः क्षतम्‌ इति आस्फा- 
लितवर्लकीगुणक्षतम्‌ तेन उज्ज्वला ये अक गुष्ठनखांशव: तै: भिन्ना तया 
आस्फालित वह्लकीगुणक्षतोज्जवलांगुष्टनखांशु भिन्नया । पूरितम्‌ अर्घ यस्याः 
सा तया पूरिताधंया । स्फाटकस्य अक्षमाला स्कटिकाक्षमाला अच्छा चासौ 
अक्षमाला तया अच्छस्फटिकाक्षमालया । 

संस्कृत टीका-अजत्र निरन्तरम्‌, आस्फालिता ये बल्लक्या गुणास्तँः 
क्षतेन उज्ज्वला ये अंगुष्ठस्य नखस्य अंशवः तँ: भिन्ना तया आस्फालित- 
वल्लकी गुण कतौ उज्वलांगुष्ठनखांशुभिन्नया परिवादितवीणागुणसंधर्पणोज्ज्व- 
लांगुऽ्ठकररुहकिरण सम्पृक्तया वादितत्रीगागुणसंवर्पणोज्ज्वलांगुष्ठनख किरण- 
रागरक्तयेत्यर्थः । ( अतएव ) पुरः अग्रभागे प्रवालँः विद्रुमैः पुरितमर्घं यस्या- 
स्तया पुरितार्धया गुम्फितार्धभागया इव ( विभाव्यगानया ) स्फटिक- 
स्याक्षमाला स्फटिकाक्षमाला अच्छा या स्फटिकाक्षमाला तया अच्छस्फटिकाक्ष- 
मालया स्वच्छस्फटिकमणिमालया विभान्तम्‌ सुशोभमानम्‌ ( अमु नारद 
इत्यबोधि सः) । 

संस्कृत सरलार्थ--निरन्तरं वीणावादनेन रक्तांग्रु्ठनखकिरणकान्त्या 
रक्तया अतएवं अग्रभागे विद्रुमगुम्फितार्धभागया इव विभाव्यमानया स्वच्छ- 
स्फटिकाक्षमालया शोभमानं तं नारदं श्रीकृष्णो विज्ञातवान्‌ । 

व्याकरण--वि-+- भा--शतृ -- विभान्तम्‌, द्वितीयैकवचन । 

विशेष--स्फटिक मणि की अक्षमाला यद्यपि श्वेतवर्णं की थी, पर उसने 
अपना श्वेत गुण छोड़ कर नखों की रक्त कान्ति से रक्त वर्ण को ग्रहण कर्‌ 
लिया था, अतएव यहाँ 'तद्गुण' अलंकार है । स्फटिक मणि की जपमालां 
पर र्तांगुष्ठनख प्रभा के पड़ने से ऐसा प्रतीत होता था मानो उसका आगे 
का आधा भाग विद्रुमो से गुम्फित कर दिया गया हो, इस दृष्टि से यहाँ 
उत्प्रेक्षालंकार भी है । 

प्रसंग--अपनी महती नामक वीणा को, जो कि वायु के आघात से सप्त 
स्वरों में बज रही थी, बार-बार देखते हुये नारदजी आकाश मागे से उतर 
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रणद्भि राघहनया नभस्वतः, 
पृथरिबिभिन्नश्चतिमण्डलँः स्वरेः । 
स्फुटीभवत्‌ ग्रामविशेषमूच्छंना -- 
मवेक्षमाणं महतीं मुहुमुहुः 11१०॥ 

अन्वय --नभस्वतः आघट्टनया पृथग्‌ रणर्दिभ: विभिन्नश्चुतिमण्डलैः स्वरे: 
स्फुटीभवद्‌ ग्रामविशेपमूच्छंनां महतीं मुहुः मुहुः अवेक्षमाणम्‌ (अमु नारद 
इत्यबोधि सः) । 

शब्दार्थ-नभस्वतः वायु के। आधटूनया= आघात से। पृथक्‌ = 
सुस्पष्ट रूप से । रणद्भिः = ध्वनित या भक्त होते ' हुये या अनुरणन से 
उत्पन्न होते हुये । विभिन्नश्रुतिमण्डलैः = जिसमें श्रुतियो के समूह ऐृथक्‌- 
पृथक्‌ नियत संख्या में व्यवस्थित हैं । स्वरैः = (ऐसे) पड्ज आदि सप्तस्वरों 
से । स्फुटीभवद्‌ ग्रामविशेषमूच्छंनामु = जिनमें ग्राम अर्थात्‌ स्वरों के समूहों 
की मूच्छंना अर्थात्‌ स्वरों के क्रमिक एवं नियत चढ़ाव-उतार स्पष्ट हो 
रहे हैं । महतीम्‌ = (ऐसी) महती नामक अपनी वीणा को मुहुः मुहुः= 
बार-वार । अवेक्षमाणमु = देखते हुये (अमु नारद इत्य वोधि सः) । 

अनुवाद - वायु के आघात से स्पष्ट रूप में भंक्कन होने वाले, जिनके 
श्रुतियों के समूह पृथक्‌-पृथक्‌ नियत संख्या में सुव्यवस्थित है; ऐसे पड्ज 
आदि सप्त स्वरों से जिसमें ग्रामों अर्थात्‌ स्वरों के समूहों की;सूच्छेना अर्थात्‌ 
स्वरों के क्रमिक एवं नियत चढ़ाव-उतार स्पष्ट हो रहे हैं (ऐसी) अपनी 
महती नामक वीणा को वार-वार देखते हुये (इनको श्रीकृष्ण ने नारद जाना) । 

भावार्थ - आकाश मागे से आते हुए नारद जी अपनी महती नामक ” 
वीणा को वार-वार देख रहे थे । यह वीणा वायु के आधात से उन सप्त 
स्वरों में झंकृत हो रही थी जिनमें विविध श्रुतियों के समुह निश्‍चित संख्या 
में व्यवस्थित थे तथा जिसमें स्वरों के ग्रामों अर्थात्‌ स्वर समूहों की मूच्छं- 
नायें अर्थात्‌ क्रमिक स्वरों के उतार चढ़ाव स्पष्टतया प्रतीत हो रहे थे। इस 
प्रकार के आते हुये व्यक्ति को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने नारद जाना । 

समास विग्रहादि श्रुतीनां मण्डलानि श्रुतिमण्डलानि विभिन्नानि श्रुति- 
मण्डलानि येषां ते तैः विभिन्न श्रुतिमण्डलैः । स्फुटी भवन्त्यः ग्रामविशेषणां 

मूच्ठं हा / सत सम्प स्फुदी भदइग्रप्स दिशेफसुरके ना छु। 1 2०0 by 898190 
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संस्कृत टीका--नभस्वतः वायोः आघहनया आघातेन तत्कृतेन ताडने- 
नेत्यर्थः पृथक्‌ विस्पष्टं यथा स्यात्तथा रणपभिः घ्वनएभिः अनुरणनोत्पद्य- 
मानैरिद्यर्थः विभिन्नानि श्रुतीनां मण्डलानि येपान्तँ: विभिन्नश्षुतिमण्डलैः प्रति 
नियतसंख्यया व्यवस्थितविभिन्नश्रु तिसमूहैः, स्वरैः पड्जादिभिः सप्तभिः स्वरैः, 
स्फुटी भवन्त्य: ग्रामविशेषाणां सूच्छंनाः यस्याः सा तामु स्फुटी भवएग्राम- 
विशेपमूच्छंनाम्‌ व्यक्ती भवत्स्वरसमूहुरूपग्रामत्रया रोहाव रोहात्मकमूच्छंनाम्‌ 
महतीम्‌ महतीत्याख्यातां स्वकीयां वीणां मुहुः-मुहुः वारम्वारेमु अवेक्षमाणम्‌ 
पश्यन्तम्‌ अमु नारद इत्य योधि सः) । 

संस्कृत सरलार्थ-- आकाशादवतरन्नारदः स्वकीयाँ महतीत्याख्याविख्यातां 
वीणां कौतुकाम्मुहुमुः हुरचलोकयन्नासीत्‌ यस्यां वीणायां वायोराघातेन समुःद्भ त- 
श्ुत्यात्मकस्व रारम्भकशव्दस मूहविशेधोत्पन्न : षड्जादिभिः सप्तभिः स्वरैः 
स्व रसन्दोहा रोहाव रोहात्मकमूच्छंनाः स्पष्टं प्रतीयमाना आसन । 

व्याकरण--अव +-ईक्षु + शानच्‌ अवेक्षमाणम्‌ द्वितीयैक वचन । रणपूभिः 
-णरण्‌ धातोः शतृ तृतीया बहुवचन । आघट्टनया -<आ-- घट्ट-णिच्‌ --युच्‌-- 
आघट्टना तृतीयैक्रवचन आघट्टनया, नभस्‌ --मतुप्‌ नभस्वाद षष्ठी एकवचन 
नभस्वतः । स्फुटी भवत्‌ = स्फुट- च्चि+- भू-शतृ । 

विशेष--यहां वायु के आघात मात्र से वीणा में सप्त स्वरों के आविर्भाव 
के वर्णेन में “अतिशयोक्ति” अलंकार है, तथा यहाँ पुरुप के अंगुलि सञ्चालन 
रूप व्यापार के विना अर्थात्‌ वीणावादन के कारण के विना ही मूच्छंना की 
उत्पत्ति रूप कार्य का होना वतलाया गया है अत, यहाँ 'विभावना' अलंकार 
भी है । वस्तुतः यह विभावनालंकार यहाँ साक्षात्‌ प्रयुक्त होकर व्यङ्ग य है 
अतः इसे यहाँ अलंकार घ्वनि कहना उचित होगा । 

प्रस्तुत श्लोक से महाकवि माघ के संगीत-शास्त्र का सूक्ष्म ज्ञान प्रकट 
होता है, उन्होंने श्रुति मण्डल, मूच्छंना आदि संगीतशास्त्र व्यवहृत शब्दों का 
यथोचित प्रयोग कर इस वात का परिचय दिया है। संगीत शास्त्र के अनु- 
सार सात स्वर, तीन ग्राम तथा इक्कीस मृच्छेनायें होती हैं । 

सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामाः मुच्छंनाश्चेक विशतिः । 

संगीत शास्त्र में पड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पश्चम, धेवत, निषाद, 

जिन्हें 0कमशा®/ मरे अछप०॥०नि/ दच संकेतरें सेः! उवह ट विषा वाकावे; ये 
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सात स्वर होते हैं | श्रुति के अनन्तर जो स्निग्ध और भनुरणनात्मक घ्वनि 
प्रवाह होता है जिससे कि श्रोताओं का चित्त अनुरञ्जित होता है, उसे 
स्वर कहते हैं, जसा कि संगीत रत्नाकर में कहा गथा है— 
श्रत्यनन्तर भावी यः स्निग्धोऽनुरणनात्मकः । 
स्वनो रञ्जयति श्रोतुश्चित्तं स स्वर उच्यते ॥ 
ये सप्त स्वर श्रुतियों से उत्पन्न होते हैं । स्र रारम्भकावयवः शब्द विशेषः 
श्रुति: अर्थात्‌ स्वरर भक विशेष प्रकार के शब्द को श्रुति कहते हैं, अर्थात्‌ 
प्रथम श्रवण से जो ह्वस्वमात्रिक शब्द सुनाई पड़ता है, उसे श्रुति कहते हैं, 
इन्हीं श्रुतियों से स्वर उत्पन्न होते हैं-- 
प्रथम श्रवणाच्छब्दः श्रूयते ह्वस्वमात्रकः । 
सा श्रुति: संपरिज्ञया स्वरावयवलक्षणा ॥ 
इन प्रति नियत सख्यात्मक श्रुति मण्डलों से विविध स्वर उत्पन्न होते 
हैं-इसी लिये कवि ने 'प्रथग्विभिन्न श्रुतिं मण्डल: स्वरेः कहा है । 
श्रुतिभ्यः स्युः स्वराः षड्जर्षभगान्धारमध्यमाः । 
पञ्चमो घँबतश्चाथ निषाद इति सप्त ते ॥ 
स्वरों के समूह को 'ग्राम' कहा गया है। “स्वराणां रुष्दोहो 'ग्राम' 
इत्यभिबीयते” इन ग्रामां की संख्या कुल तीन हैँ-पड्ज मध्यम ओर 
गान्धार । 


ष्र 


षड्ज ग्रामो भवेडादो मध्यमग्राम एव च । 
गान्धार गान इत्येतद्‌ ग्रामत्रर मुदाहुतम्‌ ॥ 
इन ग्रामों मे से प्रत्येक की सात-सात मुच्छंनाये होती हैं इस प्रकार तीन 
स्वर ग्रामों की २१ मूच्छनायें होंगी । मुच्छना का अर्थ है स्वरों का आरोह 
और अवरोह । , 
कमात्ल्वराणां सप्ताचा मारोहश्चावरोहणम्‌ । 
सा मुस्छत्युच्वते ग्रामस्था एताः सप्त सप्त च ॥ 
जिस प्रकार नारद जी की वीणा का नाम 'महतीं' है उसी प्रकार 
विश्वावसु की वीणा का नाम वृहती और तुम्बुरु की वीणा का नाम कलावती 


तथा सरस्वती की वीणा का नाम कच्छपी ह 
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प्रसंग - अपने पीछे आते हुए देवताओ को लौटाकर नारद जी द्वारिका 
पुरी में थ्री कृष्ण के निवास स्थान पर पहुंचे--इसी वात की प्रस्तुत श्लोक 
म वतलाया गया है-- 


निवर्त्य सोऽनुक्रजतः कृतानती-- 
नतीन्द्रियज्ञाननिधि नंभः सदः। 
समासद त्सादितदेत्यसम्पदः 
पदं महेन्द्रालय चारुचक्तिणः ॥ १०॥ 


अन्वय -- अतीन्द्रियज्ञाननिधिः स कृतानतीच्‌ अनुब्रजतः नभः सदः निवत्यं 
सादितदैत्य पम्पद: चक्रिणः महेन्द्रीलयचारु पदं समासदत्‌ । 


शाबदार्थे-_अती न्द्रियज्ञाननिधिः=इन्द्रयातीत पदार्घो का ज्ञान रखने वाले 
अर्थात्‌ सर्वार्थद्रप्टा । सः= वह नारद । कृतानतीद्‌ = जिन्होंने प्रणाम किया 
था (ऐसे) अनुग्रजतः=पीछे चलने वाले। नभः सदः= देवताओं को। 
निवर्त्प = लौटाकर, सादितदैत्पसम्पदः==दैत्यों की सम्पत्ति का विनाश 
कर देने वाले । चक्रिणः=चक्रायुधधारी श्री कृष्ण के । महेन्द्रालयचार= 
इन्द्र भवन के समान मनोहर । पदम्‌=स्थान को । समासदत्‌=प्राप्त 
हुये । 
अनुवाद-- इन्द्रियागोचर पदार्थो के भी तत्व ज्ञान में कुशल अर्थात्‌ 
अतीतानागत पदार्थो के ज्ञान में कुशल-सर्वार्थ द्रष्टा वह मुनि नारद, प्रणाम 
कर चुकने वाले, अपने पीछे आते हुए देवताओं को लौटा कर, दैत्यों की 
* सम्पत्तियों का विनाशकर देने वाले चक्रायुधधारी श्रीकृष्ण के इन्द्र भवन 
तुल्थ सुन्दर स्थान (भवन) को प्राप्त हुये अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के निवास स्थान 
पर पहुँचे । 
भावार्थ--जव नारद जी भू लोक पर आ रहे थे तो देवताओं ने उन्हें 
प्रणामादि किया तथा उनके पीछे पीछे चलने लगे, नारंद जी ने उनको 
लौटा दिया और वे दैत्य सम्पत्ति के विनाशक श्री कृष्ण के उस भवन में 
पघारे जो कि इन्द्र भवन तुल्य सुन्दर था । ५ 


समास विग्रहादि --इन्द्रियमति कान्ता अतीन्द्रिया: अतान्द्रियाणां ज्ञानस्य 
निक त्रि, परी छिया ति 0157 आन तय; येति त e तान तार तार ॥ 
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नभसि सीदन्ति इति नभः सदः ताद्‌ नभः सदः। सादिता देत्यानां सम्पदः 
थेन स तस्य सादितदैत्यसम्पदः । महेर्द्रस्य आलयः इव चारु तत्‌ महेन्द्रालय- 
चारु, चक्र मस्यास्यास्तीति चक्री तस्य चक्रिणः । 

संस्कृत टोका--अतीर्द्रियाणां ज्ञानस्य निधिः अतीद्रियज्ञाननिधिः 
चक्षरादीरिद्रियातीतपदार्थतत्वद्रष्टा स॒ भगवान्‌ नारदः कृता आनतयो 
यैस्तान्‌ कृतानतीव्‌ कृतप्रणामाय्‌ अनुब्रजतः अनुगच्छतः नभसि सीदन्ति ताद्‌ 
नभः संदः देवाद्‌ निवर्त्य परावत्यं सादिता दैत्यानां सम्पदः येन तस्य सादित- 
दैत्यसम्पदः विना शित हिरण्याक्षादिर्दत्यकुलैश्वर्यस्य चक्रिणः चक्कायुधस्य 
श्रीकृष्णस्य महेन्द्रालयचारु इन्द्रभवनसुन्दरम्‌ पदं स्थानं (भवनमु) समासदत 
समाससाद । « 

संस्कृत सरलाथं--कृतोचितसपर्याप्रणामादिसत्काराच्‌ अनुगच्छतो देवान्‌ 
परावत्यं सर्वाथंद्रप्टा स मुनि नारदो विनाशितदेत्येश्वयंस्थ श्रीकृष्ण- 
स्येन्द्रभवन वच्चारु भवन माजगाम | 
- ठ्याकरण- इन्द्रिय मति क्रान्ता अतीन्द्रिया इत्यत्र अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे 
द्वितीयया इति समासः । अनुव्रजतः = अनु-ब्रज्‌+ शतृ द्वि वहुवचन । 
निधिरित्यत्र नि+ धा-- कि । आनतिः त्आ+नमु+क्तिब्‌ 1 नभः सदः = 
नभस्‌ +-स{-- विवप्‌ तस्य सर्वापहारी लोपः, द्वि वहुवचन । निवत्यं= नि 
+-वृत्‌+ णिच्‌ ¬-त्व्ा ल्यप्‌ । समासदत्‌ = समु + आञ-स६ञ लुङ । 
विशेष-- प्रस्तुत श्लोक के 'नती नती' तथा पद: पदम्‌ में छेदानुप्रास तथा 


स और द की अनुवृत्ति होने से वृत्यनुप्रास अलंकार भी है और इन दोनों में - 


संसृष्टि है । 


प्रसंग - प्रस्तुत श्लोक में श्रीकृष्ण द्वारा किये गये नारद के स्वागत का 


वर्णन करते हुये महाकवि माघ कहते हैं-- 
पतत्पतङ्गप्रतिम स्तपोनिधिः, 
पुरोऽस्य यावन्न भुवि व्यलीदत । 
गिरे स्तडित्यानिव ताव दुच्चकं-- 


जवेन पीठादुदतिष्ठ दच्युतः ।। १५॥ 
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*अन्वय-- पतत्पतंगप्रतिमः तपोनिधिः अस्य पुरः भुवि यावत्‌ न व्यलीयत, 
तावत्‌ अच्युतः गिरेः तडित्वाज्‌ इव उच्चकैः पीठात्‌ जवेन उदतिष्ठत्‌ । 

शब्दाथं-पतत्पतंगप्रतिमः = (आकाश से) उतरते हुये सूर्यं के समान, 
तपोनिधिः=उत्क्ृष्ट तपस्वी नारद । अस्य--श्रीकृष्ण के । पुरः = भागे । 
भुवि=पृथिवी पर । यावत्‌ = जब तक कि। न व्यलीयत= (पूर्णरूप से न 
आं गये) । तावत्‌ >> तव तक ही । अच्युतः = श्रीकृष्ण । गिरेः तडित्वाच इव 
पर्वत शिखर से मेघ के समान । उच्चके; पीठात्‌ =. समुन्नत आसन या सिहा- 
सन से । जवेन=वेग से । उदतिष्ठत्‌ = उठ बैठे । 


अनुवाद- निकलते हुए सूर्य के समान उत्कृष्ट तपस्वी नारद जी 
श्रीकृष्ण के समक्ष पृथिवी पर जब तक न उतर पाये थे। तब तक ही 
श्रीकृष्ण अपने उच्चासन से वेग से उसी प्रकार उठ 'खड़े हुये जैसे पर्वत 
शिखर से मेघ उठता है । 


भावार्थ-सूर्यं सदृश तेजस्वी महाद तपस्वी नारद (आकाश से उतरकर 
श्रीकृष्ण के भवन में पृथिवी पर जब तक पैर रखें इसके पूर्व ही भगवाद कृष्ण 
(उनके स्वागत के लिये तुरन्त अपने उच्चासन से उठ खड़े हुये । भगवाद 
श्रीकृष्ण (श्याम वर्ण वाले) का उच्चासन (पर्वत शिखर के समान) से 
उठना उसी प्रकार था जैसा कि पर्वत शिखर से मेघ का उठना होता है । 
कवि द्वारा यहाँ सर्वांग पूर्ण उपमा प्रस्तुत की गई है । 


समास त्रिग्रहादि- पतन्‌ य: पतंगः स प्रतिमा (उपमानम्‌) यस्य स 
पतत्पतंगप्रतिमः । तपमां निधिः तपोनिधिः । तडितः अस्य सन्तीति तडि- 
त्वाच्‌ । उच्चैः एव उच्चक॑: । 

संस्कृत टीका --पतंश्चासौ पतंगः पतत्पतंगः पतत्पतंगः प्रतिमा यस्य स 
पतत्पतंगप्रतिमः निष्पतत्मूयेमण्डलोपमः तपसां निधिः तपोनिधिः महान्‌ 
तपस्वी नारदः, अस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य पुरः अग्रे भुवि पृथिव्याँ यावत्‌, 
यावत्काल पर्यन्तं न व्यलीयत नाजगाम नावतीणों भवति तावत्‌ तावदेव 
अर्थात्‌ नारदचरणयो भूतलस्पर्शात्प्रागेव, अच्युतः श्रीकृष्णः, गिरेः पर्वतात 
पर्वतशिख रादित्ययंः तडित्वान्‌ मेघ इव उच्चक: समुनतात्‌ पीठातु आसनात्‌ 


(0-0. Mumuks दग Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG. 
सिहासनाए जवन वगेन उद तिष्ठत्‌ समृत्तस्थां । 


२६ शिशुपाल वघम्‌ 


संस्कृत सरला्थ- सूर्यसहशो मदा तपस्वी नारदो मुनि . भगवतः 
श्रीकृष्णस्य सम्मुखं भुवि यावच्चाजगाम तावदेव अर्थात्‌ नारदस्य चरणयोः 
भूतलस्पर्शात्‌ प्रागेव भगवाय श्रीकृष्ण: वेगेन स्वकीयोच्चासना त्त थैवोदतिष्ठत्‌ 
यथा हिमालयोच्चशिख राज्जवेन मेघः स मुत्तिष्ठति । म 

व्याकरण - पत्‌ धातोः शतृ प्रथमंकवचने पतय्‌ । उच्च; अक प्रत्ययः 
उच्चकैः । व्यलीयत==वि+ली 4 लङ, त । उदतिष्ठत्‌ = उच्‌ + स्था + लङ, 
ति अडागमः । तईित्वाम्‌ = तडित्‌ + मतुप्‌ मादुपघायाश्चेत्यादिना मतुपो 
सकारस्य वकारः अपदत्त्वाच्नात्र जश्त्वम्‌ । 

बिशेष --प्रस्तुत श्लोक में उपमालंकार है तथा 'पत्तत्पतंग प्रतिमः’ पद में 
सूर्य के पतन के असम्भव होने से प्राचीन आचार्यो ने अभूतोपमा तथा आधु- 
निक आलंकारिकों ने यहाँ अप्रसिद्ध उपमान के योग के होने से उत्प्रेक्षालंकार 
माना है । 

प्रसंग--महपि नारद के पृथिवी पर पैर रखने का वर्णन करते हुए 
महाकवि माघ कहते हैं-- 

अथ प्रयत्नोन्नमितानमत्फणे-- 
धुते कथञ्चित्‌ फणिनां गण रधः। 
न्यघायिषाता मभि देवकीसुतं, 
सुतेन घातुश्चरणौ भुवस्तले ॥ १३॥ 

अन्वय - अथ धातुः सुतेग, प्रयत्नोन्नमितानमत्फणैः फणिनां गणैः अधः 
कथञ्चित्‌ धृते भूत्रस्तले अभिदेवकी सुत चरणौ न्यधायिपाताम्‌ । 

शब्दार्थ - अथ =्रीक्कष्ण हारा अम्युत्त्यान के पश्चात्‌ । धातुः-ब्रह्मा 
के, सुतेन = पूत्र द्वारा अर्थात्‌ नारद जी के द्वारा । ्रयत्नोन्नमितानमत्फणेः 
=_प्रयत्न पूर्वक ऊपर उठाये गये तथापि नीचे भुकते हुये फनो वाल । 
फणिनां गणैः=सपो के समूहों हारा । अधः =नीचे अधः प्रदेश में । कथ- 
सित्‌ =किसी भी प्रकार । धृते उत्तोलित किये गये । भुवस्तले = पृथ्वी तल 
पर । अभिवेवकीसुतम्‌ = देवको पुत्र भगवार्‌ श्रीकृष्ण के सामने। चरणौ 


न्य घायिपातामः --चरणों को रखा या स्थापित किया गया । 
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अनुवाद-- (श्रीकृष्ण द्वारा अभ्युत्त्यान के अनन्तर) ब्रह्मा के पुत्र नारद 
के द्वारा, प्रयत्नपुवंक ऊपर को उठाये गये तथापि नीचे झुकते हुये फनों वाले 
सपो के समूहों से अधः प्रदेश में किसी भी प्रकार उत्तोलित किये गये भूतल 
पर, देवकी पुत्र श्रीकृष्ण के सामने (अपने) चरणों को रखा गया । अर्थात्‌ 
नारद जी पृथिवी तल पर उतरे । 

भावार्थ- सर्पो को जिनके फनों पर पृथ्वी रखी हुए है, यह डर था 
कि कहीं नारद जी के चरणों के भार से पृथ्वी नीचे न घस जाये, अतः 
उन्होंने यद्यपि बड़े प्रयत्न से उसे ऊंचा उठाया था फिर भी उनके फन नीचे 
झुक रहे थे पर उन्होंने फिर भी किसी न किसी प्रकार भूतल को अधो भाग 
में स्थिर कर दिय्रा था ऐसे भूतल पर ब्रह्मपुत्र नारद जी ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
के सामने अपने चरणों को रखा अर्थात्‌ वे पृथ्वी पर उतरे । 


समास विग्रहादि - प्रयत्नेन उन्नमिताः प्रयत्नोन्नमिताः, प्रयत्नोन्नमिता अपि 
आनमन्त्यः फणाः येषान्ते तैः प्रयत्नोन्नमितानमत्फणेः । देवक्याः सुतः तमु - 
अभि इति अभिदेवकीसुतम्‌ । 

संस्कृत टीका--अथ श्री कृष्णकृताभ्युत््यानानन्तरं, धातुः ब्रह्मणः 
सुतेन पुत्रेण नारदेनेत्धर्थः प्रपत्नेनोन्नमिताः प्रयत्नोन्नमिताः अथापि आनमन्त्यः 
फणाः येपान्ते तैः प्रयत्नोन्नमित्ानमत्फणैः प्रयासोत्त्थापिताधोगच्छत्फणामण्डलैः 
फणिनां सर्पाणां गणैः समूहैः अधः अघः प्रदेशे कथञ्चित्‌ येन केनापि प्रकारेण 
धृते स्थिरीकृते उत्तोलिते वा भुवस्तले भूतले अभि देवकीसुतम्‌ देवकी पुत्रं 
कृष्णम्‌ अभिलक्छेत्यरथेः चरणा स्वक्रीयपादौ न्यघायियातामु निहितौ स्था- 
पितौ वा । 

संस्कृत सरलार्थ - समथिक्र प्रयासेनोत्तोलितेपि नारदचरणभाराधिक्या 
दघोगच्छत्फणामण्ड्लः सपंगणेः कथञ्चित्‌ स्थिरीक्कते भूतल नारदेन श्रीकृष्ण 
मभिलक्ष्य तदग्रे स्वकीयो चरणौ विनिहिता अर्थात्‌ स श्री कृष्णसमक्षं 
भूरलऽतिष्ठत्‌ । 

व्याकरण--प्र+यत्‌ञ- नङ -प्रप्रत्तः। जो+नमु+शतृ=आ नमत्‌ । 
घृ-क्त स० ए० व० धृते, फणा +इनि प० ब वर फणिनाम्‌। अभि- 
देवकीसुतमु--देवकी सुतमभिलक्ष्यी कृत्य--अत्र "लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये 
इत्यव्ययी णाद #नप्रधा प्रिप्रान्ामु-८ती:लेका वुडन कर्मेछि।पसिचुसी 
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युडित्यादिना चिण्वदिटि युक्‌ प्र० द्विश वचन । धात ठृच्‌-धाठुः प° एक 
वचन । 

विशेष-- प्रस्तुत श्लोक में सपों के फनों के उन्नमन और अवनमन में 
यद्यपि कोई सम्त्रन्ध नहीं है तथापि यहाँ असम्बन्ध में भी सम्वन्ध कल्पित 
किया गया है- अत एव असम्वन्धेऽपि सम्बन्ध लक्षणा अंतिशयोक्ति अलंकार 
है । इस प्रकार की सम्वन्ध कल्पना का कारण यहाँ मुनि का गौश्व प्रदर्शन है । 


प्रसंग अभ्युत्थान के अनन्तर भगवाच श्री कृप्ण ने देवि नारद का 
यथोचित पूजन क्रिया, इसी वात को प्रस्तुत शलोक में बतलाया गया हैँ -- 


तमर्ध्यंमर्घ्यादिकयाऽदिपुरुषः, 

सपर्यया साधु स पर्यपुपुजत्‌ । 
गृहानुपंतु' प्रणयादभीप्सवो, 

भवन्ति नापुण्यकृतां मनीषिणः ।।१४॥ 


अन्वय - आदिपुरुषः स अर्ध्यम्‌ तम्‌ अर्ध्यादिकया सपर्यया साधु पर्यपूपुजव्‌ । 
मनीपिणः अपुण्यकृतां गृहान्‌ उपैतु' प्रणयात्‌ अभीप्सवः न भवन्ति । 

शब्दार्थ-भादिपूरुपः= पुराण पुरुप, सः= उन श्री कृष्ण ने, अर्ध्यम्‌ = 
पूजनीय, तम्‌ =उन देवषि नारद की, अर्ध्यादिकया सपर्यया = पाद्यार्घ्यांदि- 
प्रधान पूजा से, साधु -यथोचित प्रकार से, पर्यपूपुजत्‌ = पूजा की, मंनो- 
षिण:--उत्तम कोटि के विद्ठज्जज, अपृण्यक्ृताम्‌=अपुण्यशील जनों के, 
गुहाव्‌ उपेतुम्‌ घर में आने के लिये, प्रणयात्‌ =उत्कण्ठा वश, अभीप्सवः = 
अभिलाषी, न भवन्ति=नहीं होते हैं । ; 

अनुवाद - पुराणपुरुष भगवान श्री कृष्ण ने पूजनीय उन देवषि नारद 
की पाद्य अर्ध्यादि प्रधान अचेना पे यथोचित ढंग से पूजा की | उत्तम 
विद्ठज्जन अपुण्यशील जनों के गृहों में आने के लिये उत्कण्ठावश अभिलाषुक 
नहीं होते हैं । 

भावार्थ - नारद जी के पधारने पर आदिपुरुष भगवाउ्‌ श्री कृष्ण ने 
पूजनीय उनकी पाद्य आसन अर्घ्य आदिप्रधान पूजा से अर्चना की। ऐसा 
करना उचित भी था क्योंकि जो पुण्यात्मा नहीं होते उनके घरों में ऐमे 


उत्त म_ूदपुसुप, कभी मी, क आने. के | लिये, उत्सूक. नही, होते, n अगात्‌ 
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नारद जैसे साधुजन उन्हीं के घर प्रेमवश जाने के लिये उत्सुक रहते हैं जो 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के समान पुण्यात्मा जन होते हैं और मुनिजनों का आदर- 
सत्कार करते हैं । 


समास विग्रहादि--अर्ध महतीति अर्ध्येस्तमु अध्यंम्‌ । अर्घाथं द्रव्यम्‌ 
अर्ध्यम्‌, अर्ध्यं मादि येस्याः सा तया अर्ध्यादिकया । आदिश्चासौ पूरुषः भादि- 
पुरुपः । पुण्यं कृतवन्तः इति पुण्यकृतः न पुण्यकृतः भपुण्यक्ृतः तेपाम्‌ अपुण्य- 
कृताम्‌ । मनसः ईपिणः मनीषिणः । अभि प्राप्तुमिच्छवः अभीप्सवः । 

संस्कृत टीका - आदिश्चासौ पूरुपश्वेति आदिपूरुपः पुराणपुरुषोत्तमः 
स भगवाग श्री कृष्ण: अर्घ महुतीत्यष्यस्तमष्यंसू पूजनीयं तं देवपिनारदमु, 
अर्धा द्रव्यम्‌ अर्ध्यम्‌, अघ्यं मादि यंस्याः सा तया अर्ध्यादिकया पाद्यार्घ्यादि- 
प्रधानया सफ्यंया अर्चनया साधु यथोचितमु पर्यपुपुजत्‌ परिपूजितवाद्‌ । मनी- 
पिणः विद्वांसः पुण्यं कृतवन्त इति पुण्यकृतः न पुण्यकृत: इति अधुण्यक्ृतः इति 
तेषाम्‌ अपुण्पकृताम्‌ अपुण्यशीलानां जनानां गृहाद्‌ ग्रहाणि उपैतुम्‌ आगन्तुम्‌ 
प्रणयात्‌ प्रेम्णः अभीप्सवः समुत्सुकाः न भवन्ति नैव भवन्ति अर्थात्‌ मुनिजना 
विद्वांमश्च पुण्यकतामेव गृहानुपगन्तु मिच्छन्ति अतः दुष्प्ाप्याः सन्तः सवंदैव « 
पूज्पाः इति भावः । 

संस्कृत सरलार्थ--स्वगृह मुपागतं पूजाहँ महपिनारदं प्राप्य भगवता 
श्रीकुष्णेन तस्य यथाविधि अर्ध्यंपाद्यादिभिः सपर्या विहिता । श्रीकृण्णसहृशेन 
महापुरुषेण नारदस्य पूजाकरणं समुचित मेवासीत्‌ यतो हि नारदमुनिसहशा 
महानुभावाः तपस्विनः पुण्यशीलानां जनाना भेव गृहानु पगन्तु मभिलापुका 
भवन्ति अतः दुष्प्राप्या एवम्भूता मुनिजनाः सर्वेदैव पूजनीया भवन्ति । 


व्याकरण -आदिपूरुप इत्यत्र 'अन्येपामपि दृश्यते' इति वा दीघंः । अघ्यं 
मित्यत्र 'दण्डादिभ्पो यः' इति य प्रत्ययः । अर्घार्थ द्रव्य मर्ध्य मित्यत्र पादार्घाम्याँ 
चेति यत्प्रत्ययः । अर्घ्यादिकयेत्यत्र शेपाद्विभाषेति विकल्पतः कप्‌ प्रत्ययः । 
पर्यपूपुजदित्यत्र परि पुजन णिच्‌ लुङ -ति-्० ए० वचन । मनीषिण इति 
पृषोदरादित्वात्‌ साधुः । अपुण्यकृतामित्यत्र कून घातोः भूते क्विप्‌ । अभी- 
प्सव इत्यत्र अभि + आप्‌ +सन्‌+-उप्रत्पयः 'भाप्ज्ञप्यू घामीत्‌ इतीकारः । 
उप-- आ--इ--तुमुत--उपैतुमु । प्रन-नीञ-अच्‌ प्रणयः पं० ए० ब 
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विशेष - प्रस्तुत श्लोक में उत्तराधंगत सामान्य के द्वारा पूर्वाधंगत विशेष 
का समर्थन किया गया है अतः यहाँ 'अर्थान्तरन्यास' अलंकार है । . व 

प्रसंग--पूजानन्तर भगवाच ने अपने हाथ से आसन देकर नारद जी 
को वैठाया, इसी वात का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में किया गया है-- 

न यावदेता वुदपश्यदुस्थितौ, 
जनरतुषाराञ्जनपर्दता विव । 
स्वहस्तदत्ते मुनि मासने मुनि- 
श्चिरन्तनस्तावद भिन्यवीविशत्‌ ॥ १५॥ 

अन्बय--जनः उत्त्थितौ एती तुपाराञ्जनपर्वंतौ इव यावत्‌ न उदपश्यत्‌, 
तावत्‌ चिरन्तनः मुनिः स्वइस्तदत्ते आसने मुनिम्‌ अभिन्यवीबिशत्‌ । 

शब्दार्थ - उत्तिथितौ = उठे हुये । तौ = उन दोनों को अर्थात्‌ नारद और 
श्रीकृष्ण को। जनः=ढ्ठारिक्रावासी जन ने। तुषाराञ्जनपर्वतौ इव = 
हिमालय और अञ्जन पर्वतों के समान । यावतू=जव तक । न उदप- 
श्यत्‌ =उत्प्रेक्षित न कर सके। तावतू=तव तक, चिरन्तनः मुनिः = 
सनातन पुराण पुरुष श्रीकृष्ण ने । स्वहस्तदत्ते --अपने हाथ से दिये गये । 
आसने = आसन पर । मुनिम्‌ =महपि नारद को । अभिन्यवीविशत्‌ =अपने 
सामने बैठा दिया । 

अनुवाद--उठे हुये या खड़े हुए इन दोनों अर्थात्‌ नारद और श्रीकृष्ण 
को द्वारिकावासी जन जव तक हिसालय और अञ्जन पर्वत की भाँति 
उत्प्रेक्षित न कर सके तब तक ही सनातन पुराण पुरुष श्रीकृष्ण ने अपने हाथ 
से दिये गये आसन पर मुनि नारद को अपने सामने विठा दिया । 

'भावार्थ--जब तक कि खड़े हुए इन दोनों-नारद और श्रीकृष्ण को 
देखकर द्वारिकावासी जन यह तक बितकं न सके या वे लोग जब तक यह 
उत्प्रेक्षा करें कि ये हिमालय और अञ्जत पर्वत एक साथ कैसे उठ खड़े 
हुए हैं तब तक ही भगवाग्‌ श्रीकृष्ण ने अपने हाथ से आसन देकर मुनि नारद 
को अपते सामने बिठा दिया । भगवाद्‌ श्रीकृष्ण को श्याम वर्ण होने के 
कारण अञ्जन गिरि और गौर वणं नारद जी को यहाँ हिमालय कहा गया 
है। जव दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे तब वे दोनों हिमालय और 


अञ्जन थि) के समान लग, रहे थे हम, इसम को देबक ए बिका 


प्रथमः सर्ग: ३१ 


वासी यह सोच सकें कि दोनों पर्वत एक साथ" यहाँ किस प्रकार खड़े हैं 
इसके पूर्वे ही श्रीकृष्ण ने मुनि को आसन पर विठा दिया । 

समास विग्रहादि तुपारश्च अञ्जनः्चेति तुपाराञ्जने तयोः पर्वतौ 
तुपाराञ्जनपर्वंतौ तौ तुपाराञ्जनपर्वतौ । स्वस्य हस्तौ स्वहस्तौ ताम्याँ दत्तः 
स्वहस्तदत्तः तस्मिग्‌ स्वहस्तदत्ते । चिरं भवः चिरन्तनः । 


संस्कृत टोका-जनः-द्वारिकावासिजनः, तुपाराञ्जनपवंतौ हिमकज्जला 


चलौ, इव उत्त्यिती-उद्गतो, एतौ-नारदश्रीकृष्णी, यावत्‌-यग्बत्कालमु, न 
उदपश्यत्‌-न उत्प्नेक्षितवानू, तावत्‌-तावदेव, निरन्तनः-पुराणः, मु नि:-भगवाब्‌ 
नारायणः श्रीकृष्णः, स्वहस्तदत्ते-स्वकीयकरविस्ता रिते, आसने-सुखविष्टरे 
सुखासने, मुनिम्‌ -नारदम्‌, अभिन्यवी विशत्‌-स्ताभिमुखं समुपवेशयामास । 

संस्कृत सरलार्थ - भगवतो नारदस्या गमनादद्प्रहुरै यदा भगवाद्‌ 
श्रीकृष्ण स्तस्य स्वागतार्थं स्वासनं विहाय समुस्थितः तदा सम्मुखं समुत्त्यितौ, 
एतौ नारदश्रीकृष्णौ निरीक्ष्य यावए द्वारिकावासिजनाश्दरिँः एतौ द्वावपि 
स्त्रस्ववर्णवैशिष्टयाए हिमालयाञ्जनपर्वता विव नोत्प्रेक्षितवस्तः, तावदेव 
भगवाच्‌ श्रीकृष्ण: स्वहस्तसमपिते सुखासने मुनिं नारढं स्वाभिमुखं रामुपवेश- 
यामास । श्वेतवणंत्वान्नारदो मुनिः हिमालय गिरितुल्यः घनश्यामतया च 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णोऽञ्जनपर्वंतोपम आसीत्‌ । 

व्याकरण--उदयश्यत्‌ = उत + हश + लड प्रथम पुरुषेकवचने । उत्त्थितौ 
उत्‌ +स्था--क्त प्रत्ययः । आस्यतेऽस्मिन्नित्यासनम्‌ -अ.स्‌ +ल्युट्‌ । 
चिरन्तनः--चिरमित्यतः 'सायंचिरमू--इत्यादिनाट्य्‌, प्रत्ययस्तुडागमश्च । 
अभिन्यवीविशत्‌ - अभि--नि-- विशू-ण्पन्तात्‌ लुङः लकारे च्लेश्चङ प्रथम 
पुरुपैकव चने । 

प्रसंग--भगवाच्‌ श्रीकृष्ण द्वारा आसन पर विठा देने के वाद श्री नारद 
ते उदयाचल पर स्थित चन्द्रमा की शोभा को घारण किया, इसी बात का 
वर्णन प्रस्तुत श्लोक में किया गया है-- 

महा महानील शिलारुचः पुरो, 
निषेदिवान्‌ कंसकृषः स विष्टरे । 
थितोदयाद्रे रभिसाय सुच्चकं 
CC-0. Mumukshu 3/दितूदुर सचन्द्र अहेर 7R%bheGangotr 
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अन्वय --महामहानीलशिलारुच: कंसक्कपः पुरः उच्चकेः विष्टरे निषेदि- 
बाबू सः अभिसायं श्रितोदयाद्रे: चन्द्रमसः अभिरामताम्‌ अचूचुरत्‌ । 


शब्दार्थ -महामहानीलशिलारुचः= ( सिहलटीपाकरोड्ध_त ) विशाल 
इन्द्रनील मणि अर्थात्‌ (पन्ना) की कान्ति की भाँति नीलकान्ति वाले । कंस- 
कृपः= कंसारि कृष्ण के | पुरः= आगे या सामने, उच्चकैः = ऊ चे । विष्टरे 
= भासन पर । निपेदिवांब्‌ = बैठे हुए । सः उन श्री नारद ने। अभि- 
सायमु = सायंकाल में । श्रितोदयाद्रे: =ःउदयाचल पर आरुढ । चन्द्रमसः= 
चन्द्रमा की । अभिरामतामु= रमणीयता अर्थात शोभा को। अम्ूचुरत्‌ = 
चुरा लिया अर्थात्‌ उसकी शोभा को धारण किया या उसे तिरस्कृत 
कर दिया । 


अनुवाद--विंशर महेन्द्रनील मणि अर्थात्‌ (पन्ना) की कान्ति के समान 
नीलकान्ति वाल फॅसारि श्रीकृष्ण के सामने ऊचे आसन पर वंठे हुए उन 
श्री नारद ने सारक़ाल में उदयगिरि पर आरुढ़ चन्द्रमा की शोभा को चुरा 
लिया अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के सामने उच्चासन पर बैठे नारद जी ऐसे प्रतीत हो 
रहे थे मानों सायंकाल उदयाद्रि पर स्थित चन्द्रमा हो । 


भावार्थ--जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने नारद जी को अपने सामने उच्चासन 
पर विठा दिया तो वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो सायङ्काल में चन्द्रमा 
उदयाचल पर स्थित हो । इसका कारण यह था कि भगवाम्‌ श्रीकृष्ण घन 
श्याम वर्ण के थे और वे स्वर्ण सिंहासन एर बैठे थे । नारद जी श्वेत वर्ण के 
थे और वे उच्च आसन पर विराजमान थे, अतः स्वर्ण सिंहासन तो सायं- 


कालिक अरुण कान्ति के तुल्य था, भगवान श्रीकृष्ण सायङ्कालिक नीलाकाश : 


~ 


के तुल्य थे और नारद जी श्वेत वणं के होने के कारण चन्द्रमा के तुल्य थे 
तथा उनका ऊँचा आसन उदयगिरि के तुल्य था अतः नारद जी ऐसे 
मालुम पड़ते थे कि मानो उन्होंने उदयाचल पर स्थित चन्द्रमा की शोभा 
को धारण कर लिया था । 


समास विग्रहादि-महती चासौ महानीलस्य शिला च महामहानीलशिता 
तस्याः रुगिव रुग्‌ यस्य स महामहानीलशिलारुक्‌ तस्य महामहानीलशिला 


रुचः । कसं कृपतीति कंसकृट तस्य कंसकृषः । श्रितः उदयाद्रिः येन स तस्य 
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श्चितोदयाद्रेः । सायम्‌ अभिलद्ष्यीक्रत्य दर्या भिवायम | चटी; प्र जन्नत: 
अभिरामस्य भावः अभिरामता ताम्‌ अभि राशनाझ्‌ । 
संस्कृत टीका -महानीलस्य शिखा सद्धाची लालना महती आसीनाः 


नीलशिलारुचः महामहेन्द्रनील मणिप्रभस्य, कम 
कंसकृप: कंस रिपोः श्रोकृप्णस्व, पुरः अग्र, उच्चर्कः मङ्रीत्रः 
स्वर्णपीठ इत्यर्थः निषेदिवान्‌ समुपविष्टः स नान्दो मनि: द 
कासे, थितः उदयाद्रि येन तस्य श्रितोदयाद्रे: समाश्रितोदया चलस्य 
इन्दो: अभिरामताम्‌ रमणीयतां शोभां वेति अच्रुचुरत्‌ तिरस्कृतवान्‌ स्दीच- 
कारेत्यर्थ: । 

संस्छुत सरलार्थे--महामहेन्द्रनीलमणितुल्यस्य श्यामवर्णस्य श्रीकृष्णस्य 
पुरतः ममून्नने स्वणंपीठे निषण्णो नारदो मुनिः सायङ्काले उदयाचल- 
समारूढस्य हिमांशोः शोभां लब्धवाप्‌। अर्थात्‌ श्यामशरीरस्य भगवतः 
थीक्कृप्णस्याग्रे ममु्रतस्वर्णेपीठे समुपविष्टस्य तुपारकान्ते नारदस्य, उदयाः 
चलसमाछ्ढस्य चन्द्रस्य इव महती शोभा आसीत्‌ । अत्र समुन्नतस्वर्णासनं 
सायङ कालिका रुणप्रभातुल्य मासीत्‌, घनश्यामः श्रीकृष्णश्चात्र सायङ्कालिका- 
काशतुत्यश्चासीत्‌, तुपारकान्ति नारदो मुनिश्च चन्द्रतुल्यश्चासीदित्य 
चघेयभ्‌ । 

व्याकरण--निपूर्वकात्‌ सद्धातोः “भाषायां सदवसश्रुवः” इति क्वसु, 
प्रत्ययः प्रथमैकवचने निषेदिवाय्‌ । विपूर्वकात्‌ स्तृ घातोः अपू प्रत्यये विष्टरः 
. सप्तम्येकवचने विष्टरे। सायसु अभि इति विग्रहे अव्ययीभाव समासे अभिः 
सायम्‌ । उच्चैरित्यत्राकच्‌ प्रत्यये उच्चकैः । अभिराम शब्दात्‌ तल्‌ प्रत्यये 
अभिरामता द्वितीयैकवचने अभिरामतामु । चुर्‌ घातोः लुङि च्लेश्चङि कृते 
अचूचुरत्‌ । 

विशेष--महामहानील शिलायाः रुगिव रुग्‌ यस्येति विग्रहे 'महामहा- 
नीलशिलारुच:' इस पद में.उपमालंकार है, क्योंकि यहाँ कृष्णवर्ण श्रीकृष्ण के 
शरीर की तुलना महामहानीलमणि से की गई है । 'अघुचुरच्चन्द्रमसोऽभिरा- 
मतामु" इस पद में असम्भवए वस्तु सम्बन्ध रूप निदर्शनालंकार है क्योंकि 
अन्य तत अझ ममं. खाल न/होके के बझौव्समिरामठारवअव)मजिराअतांम्‌ 
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इस प्रकार उपमा में पर्यवसान होने से निदर्शना है । उपमा और निदर्शना में 
अङ्गाङ्गिभाव होने से संकर अलंकार है । 

प्रसंग--नारद मुनि की पूजा से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अति प्रसन्नता का 
अनुभव किया, इस बात को प्रस्तुत श्लोक में वतलाया गया है-- 

विधाय तस्यापर्चात प्रसेदुषः, 
प्रकाम मप्रीयत यज्वनां प्रियः । 
गृहीतु सार्यान्‌ परिचर्यया मुहु- 
संहानुभावा हि नितान्तमथिनः ।। १७॥ 

अन्वय-- यज्वनां प्रियः (स श्रीकृष्णः) प्रपेदुप: तस्य अपचिति विधाय 
प्रकामम्‌ अप्रीयत । हि महानुभावाः आर्याद्‌ परिचर्यया मुहुः ग्रहीतुभ्‌ नित.न्तम्‌ 
अथिनः (भवन्ति) । 

शब्दार्थ--यज्वनाम्‌-- विधि पूर्वक यज्ञानुण्ठानादि करने वाले सज्जनों 
के। प्रियः-वल्लभ । ( वह श्रीकृष्ण ) प्रसेदुप: = प्रसन्न हुये । तस्य 
=उन नारद जी की । अपचितिसु "पूजा को । विधाय"-करके । 
प्रकामम्‌ = अत्यन्त । अप्रीयत >. प्रसन्न हुये। हि=क्योंकि । महानुभावाः= 
महा प्रभावशाली जन । आर्याद = पुज्यजनों को । परिचर्यया ->सेवा के द्वारा 
ग्रहीतुमु= दश में करने के लिए। नितान्तमु= अत्यधिक । अधिनः= 
अभिलापी (होते हुँ) । 

अनुबाद- शास्त्रोक्त विधि पुर्वक यज्ञानुष्ठानादि करने वाले ऋषि मुनियों 
के प्रिय अर्थात्‌ उनमें भक्ति रखने वाले श्रीकृष्ण, प्रसन्न हुये उन नारद जी की 
पूजा करके अत्यधिक प्रसन्न हुये, क्योंकि (कृष्ण जैसे) महा प्रभावशाली जन, 
`, (नारद जैसे) पूज्यजनों को सेवा के द्वारा वार-वार अपने वश में करने के 
लिए अत्यधिक अभिलापी रहते हैं । 


भावार्थे--भगवाच्‌ श्रीकृष्ण, शास्त्रोक्त विधि विधानों को करने वाले 
नारद जैसे ऋषि मुनियों में भक्ति रखने वाले थे। अतएव प्रसन्नचित्त उन 
नारद जी की पूजा करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता का अनुभव 
किया, क्योंकि भगवाद्‌ श्रीकृष्ण जैसे महानुभाव लोग, नारद जी सहृश 
पूज्यजनों की सेवा द्वारा उनको पुनः पुनः अपने वश में रखने के लिए सदा 
ही अत्यधिक इच्छुक रहते हैं, अर्थात्‌ ऐसे जनों की सदा यह अभिलाषा 
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रहती है कि नारद जैसे क्रषि मुनि सदा ही उनको सेवा से प्रसन्न रहें और 
उनको दर्शन देते रहें । 


समास विप्रहादि-विधिना इष्टवन्तः इति यज्वानः तेपां यज्वनाम्‌ । 
सहाच्‌ अनुभावो येपान्ते महानुभावाः । अर्थनमर्थः स एपामस्तीत्यथिनः । 


संस्कृत टोका--यज्वनां-नि चिनेष्टवतामु यज्ञानुष्ठानादिशीलानाम्‌, प्रिय:- 
वल्लभः तेपु भक्तिमानित्यर्थः (स श्रीकृष्ण:) प्रसेदुप:-प्रसन्नचित्तस्य तस्य 
नारदस्य अपचिति पूजां विधाय-कृत्वा प्रकामम्‌ अत्यन्तम्‌ अप्रयीयत 
प्रसन्नोऽभवत्‌। हि यतः महानुभावाः श्रीकृष्णसहशा महामहिमशालिनो 
जनाः आर्याद्‌ नारदसहृशाच श्रेष्ठजनाब्‌ परिचर्यया सेवया मुहुः भृशं पौनः 
पुन्येन ग्रहीतुम्‌ अनुकूलयितुम्‌ नितान्तम्‌ नितराम्‌ अथिनः अभिलापावन्तः 
(भवन्ति) । 


संस्कृत सरलाथं-भगवाव्‌ श्रीकृष्णः, शास्त्रोक्तविधिना तपोऽनुष्ठानादि 
परेषु नारदसहशमुनिजनेषु सदा भक्तिमाद्‌ आसीत्‌, अतः स प्रपतन्नचेतसो 
नारदस्य पूजां विधाय अति प्रसन्नतामन्व भवत्‌ । यतः श्रीकृष्णसहशा महा- 


प्रभावशालिनो जनाः, नारदसहृशाव पूर्जाहात्‌ जनान्‌ स्वसेवया अनुकूलयि- 
तुम्‌ अत्यधिक मभिलापिणो भवन्ति । 


च्याकरण-- वि -- घा+त्त्वा-ल्यप्‌-विधाय । अप--चि--क्तिव्‌ अप- 
चितिः द्वितीयैकवचने अपचितिम्‌ । प्र--सद्‌-- क्वसु:--पष्ठ्येक वचने-प्रसेदुष: । 
प्रीङ.धातो: कतंरि लङ प्रथम-पुरुपैक वचने अप्रीयत। 'सुयजो:'---इति यज्‌ 
धातोः क्वनिप्‌ पष्ठी वहुवचने--यज्वनाम्‌ । प्रीय- क प्रत्ययः--प्रियः । ग्रह +- 
तुमुच्‌ प्रत्ययः, “ग्रहोऽलिटि दीघंः” इतीटो दीर्घेः--ग्रहीतुमु । अर्थोऽस्त्येषा 
मित्यर्थे मत्वर्थ अर्थ शब्दादिनिः प्रथमा-वहुवचने-अथिनः । 

विशेष- प्रस्तुत पद्य में पूर्वार्घगत विशेष अर्थ का उत्तराधंगत सामन्य 
अर्थं द्वारा समर्थेन किया गया है, अतः यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है । 


प्रसंग-- अपने कमण्डलु में संगृहीत समस्त तीर्थो के जल को नारद मुनि 
ने जव भगवाच्‌ श्रीकृष्ण के शिर पर छिड़का तो उन्होंने उसे श्रद्धापूर्वक 
शिर भुका कर ग्रहण किया--इसी वात को प्रस्तुत श्लोक में बतलाया 
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अशेषतीर्थोपहुताः कमण्डलो-- 

निधाय पाणानृषिणाभ्युदीरिताः । 
अघौघविध्वंसविधौ पटीयसीः, 

नतेन मूर्ध्ना हरि रग्रहीदपः ॥ १८॥ 


अन्यय-_-अशेपतीर्थोपहृताः कमण्डलोः पाणौ निधाय ऋषिणा अभ्युदी रिताः 
अधौधविध्वंसविधौ पटीयसीः अपः हृरिः नतेन मूर्व्ना अग्रहीत्‌ । 
शब्दार्थ-अशेपतीर्थोपहृताः = समस्त तीर्थो से ले आये गये । कमण्डलोः 
== कमण्डलु अर्थात्‌ जलपात्र से। पाणौ=ह्ाथ पर। निधाय=रख़कर। 
ऋषिणा--ना रद के द्वारा । अभ्युदीरिताः=सामने (श्रीकृष्ण पर) छिड़के 
गये । अधौवत्रिध्वंसविधौ =पाप समूह के विनाश कार्य में। पटीयसीः= 
अत्यन्त समर्थ । अपः=जलों को । हरिः ८ श्रीकृष्ण ने । नतेन=भूके हुये । 
भूर्ध्ना=शिर से । अग्रहीत्‌ ==स्वीकार किया । 


अहुबाद _ समस्त तीर्थो से लाये गये, (तथा) जलपात्र से (निकाल कर) 
हाथ पर रखकर ऋषि नारद द्वारा सामने (श्रीकृष्ण पर) छिड़के गये, पाप 
समूह्‌ के विनाशं कार्य में अति समर्थ जलों को श्रीकृष्ण ने&(फुके हुये शिर 
द्वारा स्वीकार किया । ः 

भावार्थ-नारद जी अपने कमण्डलु में समस्त तीर्थो के जलो को भरे 
हुए थे, उन्होंने उन जलो को, जो कि समस्त पापों के विनाश की सामर्थ्य 
रखते थे, अपने हाथ पर रखकर श्रीकृष्ण के मस्तक पर छिइ़का और 
श्रीकृष्ण ने उन जलों को अपना मस्तक झुका कर श्रद्धा पूर्वेक ग्रहण 
किया । 


समास विग्रहादि--अशेषेम्यः तीर्थम्य: उपहृताः इति अशेप-तीर्थोपहृताः 
ताः अशेपतीर्थोपहृताः । थघानाम्‌ ओघः अघौधः तस्य विघ्वंसस्य विधिः 
तस्मि अघौघविध्वंसविधौ । अतिशयेन पटवः इति पटीय॑स्यः ताः 
पटीयसीः । 


संस्कृत टीका -अशेषेभ्स्तीर्थम्य उपहृतास्ताः अशेपतीर्थोपहृताः-सकल- 
तीर्थसमाहृताः, कमण्डलोः जलपात्रात, (उद्धृत्य) पाणौ स्वहस्ते निधाय 


स्थति हिति नादेयी किकुल्ममििङ्ञाएळ अघा- 
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नामोधस्तस्य विध्वंसस्थ विधिस्तस्मिय्‌ अघोघविघ्वंसविधौ पापसमुहबिनाश- 
कर्मणि, पटीयसीः नितरां समर्थाः अपः जलानि हरि: श्रीकृष्ण: नतेन नम्रेण 
मूर्ध्ना शिरसा अग्रहीत्‌ स्वीचकार । 

संस्कृत सरलाथं- श्रीक्गप्णकृतां पूजां स्वीकृत्य प्रसन्नो मुनि नारदः 
समस्त तीर्थम्यः समानीतानि एवं निखिलपापनिवारणसमर्थानि जलानि 
स्वकीयकमण्डलोः उद्धधृत्य पाणौ च निधाय भगवन्तं श्रीकृष्ण सभिपिक्तवाद्‌ 
श्रीकृष्णश्न तानि जलानि नञ्जीभूतेन शिरसा जग्राह । अनेन यत्र श्रीकृष्णस्य 
नञ्रीभावः द्योत्यते तत्र श्रीनारदानीतानां जलानां पवित्रीकरणत्व मपि 
द्योत्यते । 


व्याकरण --कमण्डलोरित्यश्र उद्दृत्येत्या क्षिप्त --क्रियापेक्षयापादान त्वमु, 
पटीयसी रित्यत्र पटू शब्दादीयसुन्‌ प्रत्ययः 'उगितश्चेति डीपू प्रत्ययश्च द्वितीया 
वहुवचने रूपमु । नि-घा+-स्वा-ल्यप्‌-निधाय । अभि उत्‌ उपसर्ग पु्वक्र 
णिजन्त ईर्‌धातोः क्त प्रत्यय: द्वि० वहु० वचन--अम्युदीरिता: । ग्रह घातोः 
लुङि प्रथम पुरुपैक बचने-अग्रहीत्‌ । अप्‌ शब्दात्‌ स्त्रीलिङ्ग द्वितीया बहु- 
वचने--अपः । नम्‌ धातु से क्त प्रत्यय, तृतीया एक वचन--नतेन । 


प्रसंग--मुनि की आज्ञा पाकर भगवाग्‌ श्रीकृष्ण जिस स्वर्ण सिंहासन 
पर विराजमान हुए, बह सुमेरु पर्वत के शद्धः के समान प्रतीत हो रहा था, 
इसी बात को प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है-- 


स काञ्चने यत्र मुने रनुज्ञया, 
नवास्दुदश्यामतनु न्यंबिक्षत । 
जिगाय जम्बूजनितशियः थियं, 
सुमेरु श्युद्धूस्य तदा तदासनस्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वय--नवाम्वुदश्यामतनुः सः मुनेः अनुज्ञया काञ्चने यत्र (आसने) 
न्यविक्षत, तदा तत्‌ आसनमु जम्बूज नितश्चियः सुमेरुश्युङ्गस्य श्रियं जिगाय । 


शब्दार्थ-नवाम्बुदश्यामतनुः=नवीन अर्थात्‌ जल पूर्णं मेघ के समान 
श्याम शरीर वाले । सः=वे श्रीकृष्ण । मुनेः=देवपि नारद की । अनुज्ञया 
=आज्ञा से । काञ्चने= स्वर्णमय । यत्र= (आसने) जिस आसन पर | 


न्यविक्षतस्सबेठे॥।तेवॉथ्य्शर्तरच)त्/अॉसतेमु:2४त्तं' आस म जी 
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श्रियः--जामुन के फलों द्वारा उत्पन्न शोभा वाले । सुमेरुश्च ङ्गस्य = सुमेरु 
पर्वत के शिखर की । थ्रियम्‌=शोभा को । जियाय=जीत लिया । 

अनुवाद - नवीन अर्थात्‌ जलपूर्णं मेघों के समान श्याम शरीर वाले 
श्रीकृष्ण, नारद मुनि की आज्ञा से स्वर्णमय जिस आसन पर बैठे, उस समय 
उस आसन ने जामुन फलों से उत्पन्न शोभा वाले सुमेरु पर्वत के शिखर की 
शोभा को जीत लिया था। 

भावार्थ-मुनि नारद की आज्ञा से नव घनश्याम शरीरधारी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जिस स्वर्ण सिंहासन पर बैठे उस आसन ने मानो उस समय जामुन- 
फलों से सुशोभित सुमेरु पवंत की शोभा को जीत लिया था। अर्थात्‌ नवीन 
मेघों के समान श्याम शरीर वाले भगवाय्‌ श्रीकृष्ण जब स्वर्ण सिंहासन पर 
बैठे तो ऐसा प्रतीत होता था कि सुमेरु पर्वत के शिखर पर जो कि सोने का 
माना जाता है, जामुन का फल रखा हो, जामुन का फल नीला होता है । 
ऊँचे स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान घनश्याम श्रीकृष्ण की वैसी ही शोभा हो 
रही थी जैसी कि सुमेरु के शिखर पर रखे गये जामुन के फल की होती है । 
यहाँ स्वर्ण सिंहासन को सुमेरुश्णुज्भ और श्रीकृष्ण को जामुन का फल माना 
गया है । टी 


येस्य स: नवाम्वुदश्यामतनुः । जम्ब्वा जनिता श्री: यस्य तत्‌ जम्बूजनितश्च 
तस्य जम्वूजनितश्रिय: । सुमेरोः शृङ्गम्‌ तस्य सुमेरुषु ङ्गस्य । 

संस्कृत टीका--नवो योऽम्बुदः स इव शयाम तनु यस्य स नवाम्वुदश्याम- 
तनुः जलभरितनीलजलधरश्यामशरीरः, स श्रीकृष्णः मुनेः नारदस्य 
अनुज्ञया अनुमत्या काञ्चने स्वर्ण मये यत्र (सिंहासने) न्यविक्षत उपविष्टवाबू 
तत्‌ आसनम्‌ तत्‌ सिंहासनम्‌, तदा कृष्णस्योपवेशनकाले, जम्ब्वा जनिता श्री 
यस्य तत्‌ जम्वूजनितश्चि तस्य जम्वूजनितश्चिय: जम्दूफलाहितशोभस्य सुमेरोः 
भृङ्ग तस्य सुमेरुश्टंगस्य सुमेरुप्वंतशिखरस्य श्रियम्‌ शोभाम्‌ जिगाय जित- 
वाद तच्छोभां तिरश्चकारेत्यर्थः । 

संस्कृत सरलार्थ--नवजलघरसहशश्यामलगात्र: भगवाद श्रीकृष्ण: महृषि- 
नारदस्यानुमत्या स्वणंमये यत्र सिंहासने निविविशे, तत कान मासनं 
दहिम. ही वरग जज फेस स्पा हित करो अज्ञाट 7० हुल रस्य 


समास विग्रहादि- नवो योऽम्बुदः नवाम्बुदः, नवाम्बुद इव श्यामा तनु 


प्रथमः सर्गः ३९ 
शोभां प्राप्तवान्‌ । अर्थात्‌ स्त्रणं-सिहासनोपविष्टो घनश्यामः श्रीकृष्णः जम्व- 
फला हितशो भातिशयस्य सुमे रप्वंतश्चृङ्कस्य शो भामधश्चकार । 

व्याकरण - अनु -|-ज्ञाधातो: अङ प्रत्यये-अनुज्ञा, तृतीयैक वचने --अनु- 
ज्ञया । कश्चन शब्दात्‌ विकारार्थऽण्‌ प्रत्यये काचचनम्‌-सप्तम्येक वचने 
काञ्चने । निपूर्वंकात्‌ विश्धातो लुङि, ' नेविशः” इत्यात्मने पदे, “शल इगु 


पधादित्यादिना” क्स", प्रथम पुरुपैक वचने-न्यविक्षत। जि धातो लिटि . 


प्रथम पुरुणैक वचने -- जिगाय । 

विशेष -- प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण सिंहासनस्थ श्रीकृष्ण की तुलना सुमेरु 
पर्वत के शिखर पर स्थित जामुन के फल सेकी गई है—अर्थात्‌ स्वर्ण 
सिंहासन, स्वर्णमय पर्वत सुमेरु के शिखर के समान था और उस पर बैठे 
घनश्याम श्रीकृष्ण, उस शिखर पर स्थित जामुन फल के समान थे, अतः 
यहाँ उपमालंकार है और इसके पूर्वार्ध में 'न' तथा उत्तराघं 'ज' एवं शरियः 
श्चियम्‌, तदा तदासनम्‌ में अनुप्रास अलंकार है, इस प्रकार यहाँ उपमा और 
अनुप्रास में संसृष्टि है । 


प्रसंग--प्रस्तुत श्लोक द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की समुद्र से तुलना करते 
हुए महाकवि माघ कहते है-- 


स तप्तकार्तस्वरभास्वराम्वरः, 
कठोरताराधिपलाञ्छुनच्छबिः । 

बिदिद्युते वाडवजातवेदसः, 
शिसाभि राश्लिष्ट इवाम्भसां निधिः ॥ २० | 


अन्वय-तप्त कातंस्व रभास्व राम्व रः कठो रताराधिपलाञ्छनच्छविः स 
चाडवजातवेदसः शिखाभिः आ श्लिष्टः अम्भसामु निधिः इव विदिद्युते । 


शब्दार्थ- तप्तकातंस्वरभास्वराम्वरः--( तप्त-तपाये गये, कार्तस्वर- 
स्वर्ण भास्वर-देदीप्यमान, अम्बर-वस्त्र ) = तपाये गये स्वर्ण सहश देदीप्यमान 
वस्त्र अर्थात्‌ पीताम्वर वाले अर्थात्‌ पीतास्वर को धारण किये हुये, कठोर- 
ताराधिपलाञ्छनच्छविः- ( कठोर-पू्ण, ताराधिप-चन्द्रमा ) =पूर्णचन्द्र के 
लाञ्छन (कलङ्क) की कान्ति के समान कान्तिवाले, अर्थात्‌ श्यामल शरीर 
वाले, भएता भी यम? डक जातवेदस:४०(जोसबेंद(-॥ सिर 0१ थी इ- 


फर 
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वानल की, शिखाभिः--ज्वालाभों से, आश्लिष्ट:--धिरे हुये, अम्भसां 
निधिः इव--समुद्र के समान, विदिद्यृते = सुशोभित हुये । 

अनुवाद--तपाये गये स्वर्ण के समान देदीप्यमान पीताम्बर धारण 
किये हुये तथा पूर्णचन्द्र के कलङ्क की कान्ति के समान कान्तिवाले अर्थात्‌ 
श्याम शरीरधारी श्री कृष्ण वाडवाग्नि की ज्वालाओं से घिरे हुये समुद्र की 
भाँति सुशोभित हुये । 

भावार्थ -तप्त स्वर्णं के समान दीप्यमान पीताम्बर को धारण किये 
हुये तथा पूर्णचन्द्र के कलङ्क के समान श्याम शरीरधारी श्री कृष्ण उस सुद्र 
की भाँति शोभा पा रहे थे जो कि वाडवार्नि की शिखाओं से घिरा हुआ हो। 
अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री कृष्ण का पीताम्बर तप्तस्वणें की भांति चमकीला था 
और वे स्वयं पूर्णचन्द्र के कलङ्क की भांति श्याम वर्ण के थे अत: वे वाडवारिन 
:की ज्वालाओ से घिरे हुये समुद्र की भाँति शोभित थे । 

समास विग्रहादि-तप्तं च यत्‌ कार्तस्वरम्‌ तप्तकातंस्व रम्‌ तद्वत्‌ भास्वरम्‌ 
अम्वरं यस्यासौ तप्तकारतस्वरभास्वराम्वरः। कठोरश्चासौ ताराधिपः कठोर- 
ताराधिपः तस्य लाञ्छनस्य छवि रिव छवि यस्यासौ कठोरताराधिप- 
लाञ्छनच्छविः । वडवायां भवः वाडवः स चासौ जातवेदाश्चेति वाडवजात- 
वेदाः तस्य वाडवजातवेदसः । 


संस्कृत टीका--तप्तं च यत्‌ कार्तस्वरं तद्वत्‌ भास्वर मम्वरं यस्य स तप्त- 
कार्तेस्वरभास्वराम्वरः सुतप्तसुवर्णोज्ज्वल-वस्त्रः, कठौरश्चासौ ताराधिपः 
तस्य लाञ्छनस्य छविरिव छविर्यस्य स कठोरताराधिपलाञ्छनच्छविः 
पूर्णन्दुमण्डलवतिलाच्छनरुतिरकाम्तिः स श्री कृष्ण: वाडवश्चासौ जातवेदाः 
तस्य वाडवजातवेदसः वाडवाग्नेः शिखाभिः ज्वालाभिः आश्लिष्टः परिव्याप्तः 
अम्भसां निधिः समुद्र इव विदिद्यृते शुशुभे । 

संस्कृत सरलार्थ श्रीकृऽणधृतपीताम्वरं सुतप्तसुवणं वद्‌ देदीप्यमान- 
मासीत्‌, तद्‌ वपुश्च पूर्णन्दुमण्डलवतिलाञ्छनवत्‌ श्याममासीत्‌, एवम्भूतः 
श्री इष्णस्तदा वाडवो रिनिज्वालाव लिप रिव्याः समुद्र इव बभौ । 

व्याकरण---आ = श्लिप्‌ +-क्त--आश्लिष्ट,, भास्‌=वरच्‌-भास्वरः, 
रब घा-- कि भ्रत्यय:--निधि:, वि--द्युत घातोः लिट्‌ प्रथम पुरुषैक वचने 

दिद्युते । 
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प्रथमः सर्ग: ४१ 
विशेष- प्रस्तुत श्लोक में पीताम्वरधारी श्यामवर्ण श्री कृष्ण को वाडवा- 
ग्नि ज्वालाओ से परिव्याप्त समुद्र के समान वतलाया गया हे अत: यहाँ 


हि. 


उपमालकार हे । 


प्रसंग- देत्रपि नारद की चन्द्रकिरणों से तुलना करते हुये महा कवि 

माघ कहते हैं-- 
रथाङ्गपाणेः पटलेन रोचिया-- 
पृषिरिबषः सन्वलिता विरेजिरे । 
चलत्पलाशान्तरगोचरास्तरो - 
स्तुषारमूते रिव नक्त मंशवः ॥२१॥ 

अन्वयः-रथाङ्गपाणेः रोचिपां पटलेन सम्वलिताः ऋपित्विपः नक्तम्‌ 
तरोः चलत्पलाशान्तरगोचराः तुपारमूर्ते. अंशवः इव विरेजिरे । 

शब्दार्थ -रथाङ्गपाणेः-चक्रपाणि भगवान्‌ श्री कृष्ण की, रोचिषामु= 
प्रभाओं के, पटलेन =समूह से, सम्वलिताः-मिश्चित, ऋषित्विप:--महपि- 
नारद की कान्तियाँ, नक्तमु=रात्रि में, तरोः=वृक्ष के, चलत्पलाशान्तर 
गोचराः = हिलते हुये पत्तों के वीच से दिखाई देने वाली तुपारमूते:= 
चन्द्रमा की. अंशवः = किरणें, इव =के समान विरेजिरे = सुशोभित हुई । 

अनुवाद चक्रपाणि भगवार्‌ श्री कुष्ण चन्द्र की कान्तियों के समुह से 
मिश्चित सहपि नारद की कान्तियाँ, रात्रि में वृक्ष के हिलते हुये पत्तों के 
बीच से इग्गोचर होने वाली चन्द्रमा की कान्तियों के समान सुशोभित हुई । 

भावार्थ भगवाम्‌ श्री कृष्ण की देहकान्ति श्यामवर्णं की थी भौर देवषि 
नारद की देहकान्ति श्वेत वर्ण की थी अतः श्री कृष्ण की देहकान्ति से मिल 
कर नारद की देहकान्ति उसी प्रकार सुशोभित हो रही थी जिस प्रकार रात्रि 
में वृक्ष के हिलते हुये पत्तों के वीच से दिखलाई पड़ने वालीं चन्द्रमा की श्वेत 
किरणें शोभा पाती हैं । श्री कृष्ण की नीलकाम्ति वृक्ष के हरित वर्ण के 
पत्तों के समान थी और उन पत्तों पर छनकर आने वाली चन्द्र किरणों के 
समान मर्हाष नारद को श्वेत कान्ति थी । 


समास विग्रहादि--रथस्य अङ्ग रथाङ्गम्‌, रथाङ्ग पाणौ यस्य स रथाङ्ग 


पाहः तसया ङ्गपाणेः । करे: त्विष; ऋषि त्विप: । ततत, चु तानि,पला- 
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शानि चलत्पलाशानि तेपा मन्तराणि चलत्पलाशान्तराणि, चलत्पलाशान्तराणि 
एव गोचरः येपान्ते चलत्पलाशान्तरगोचराः । तुषारा मूर्ति यंस्य स तुपारमूतिः 
तस्य तुपारमूर्तः । 

संस्कृत टीका-रथाङ्ग पाणौ यस्य तस्य रथाङ्गपाणेः सुदर्शनच क्रपाणेः 
भगवतः श्री कृष्णस्य, रोचिपामु--प्रभाणामु, पटलेन-समूहेन, सम्वलिताः- 
मिश्चिता: ऋषेः त्विपः ऋषित्विषः महपिनारदकान्तयः, नक्तम्‌-रात्रौ, तरोः 
वृक्षस्य, चलतां पलाशाना मन्तराण्येव गोचरः येपान्ते चलत्प लाशान्तरगोचराः 
स्फुरत्पत्रमध्यावकाशहृश्यमानाः तुपारा मूर्ति यस्य तस्य तुपारमूर्तेः चन्द्रस्य 
अंशवः किरणा इव विरेजिरे शुशुभिरे । 

संस्कृत सरलार्थ-भगवतः श्री कृष्णस्य श्यामलदेहकान्तिसमुहेन 
मिलिताः महपिनारदश्वेत देहक्रान्तयस्तर्थंव चकाशिरे यथा रात्रौ पादपस्य 
चञ्चलपत्रविवरपरिहश््रमानाश्चन्द्रकिरणाः शोभन्ते । अर्थात्‌ नीलवपुपः 
श्री कृष्णस्य श्वेतकास्ते नारदस्य च देहप्रभाः परस्परं मिलिताः सत्यश्चञ्चल 
वृक्षपतविव रहृश्यमानेन्दुगभस्तय इव विशोभमाना आसम्‌ । 

व्याकरण--सम्‌ञ-वल्‌ +क्त इडागमः प्रथमा वहुवचन-सम्वलिताः, 
वि =राज्‌ धातोः लिट्‌-झ-इरेच्‌ विरेजिरे । नक्तमिति सप्तम्यार्थं अव्ययम्‌ । 


प्रसंग-एक दूसरे के सामने बैठे हुये भगवान्‌ श्री कृष्ण और देवषि 
नारद एक वर्ण के समान सुशोभित हो रहे थे, इसी वात का वर्णन प्रस्तुत 
श्लोक में किया गया है-- 
प्रफुल्लतापिव्छनिभे रभीषुभिः, 
शुभंश्च सप्तच्छदपांसुपाण्डभिः । 
परस्परेण च्छुरितामलच्छवी 
तदैकवर्णाविव तौ वभूबतुः ॥२२॥ 


अन्वय - प्रफुल्लतापिच्छनिर्भः सप्तच्छदपांसुपाण्डुभिः शुभैः अभी पुभिः 
परस्परेण छुरितामलच्छवी तौ तदा एकवर्णों इव बभूवतुः । 

शब्दार्थ-प्रफुल्लतापिच्छनि भैः = ( प्रफुल्ल-विकसित, तापिच्छ-तमाल 
पुष्प जो कि नील वर्ण का होता है, निभ-सहृश )=फूले हुये तमाल पुष्प के 


सहश, अर्थात्‌ श्यामवर्णं वाले, सप्तच्छदपांः (सप्तच्छ 
(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coll Bg by eGangotii 
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अथवा विपमच्छद नामक पूष्पवृक्ष जिसके पर्वो में सप्त पणं होते हैं, इसका 
पुष्प भी सप्तच्छद ही कहा जाता है, इसका रग श्वेत होता है । इसे देश 
भाषा में छितौन भी कहते है। पांपु-वुलि या पराग, पाण्डु-भौरवर्ण) 
= सप्तच्छद पुष्पों के पराग के समान गोर वर्ण वाले, शुभे: सुन्दर, मनोज 
अथवा सहृदय जनों के हृदय को आकृष्ट करने वाले, अभीपुभिः=किरणें 
या कान्तियों द्वारा, परस्परेण = एक दूसरे से, छुरितामलच्छत्री =परस्पर में 
मिश्रित निर्मल कान्ति वाले, (होकर) तौ-वे दोनों अर्थात्‌ नारदमुनि और 
भगवान श्रौ कृष्ण, तदा--उस समय अर्थात्‌ जबकि वे दोनों आमने-सामने 
बैठे हुये थे । एकवणों इव =समान वणं वाले अर्थात्‌ एक समान रंग के, 
व भूत्रतुः = हो गये थे । 

अनुवाद--विकसित तमाल पुष्प के समान अर्थात्‌ नीलवणं वाले (तथा) 
सप्तपर्ण पुष्पों के पराग के समान गौरवणं वाले, आकर्षक किरणों द्वारा 
अर्थात्‌ नील एवं श्वेत देहकान्तियों द्वारा, परस्पर में मिश्रित निमंल कान्तियों 
वाले होकर, वे दोनों भगवान्‌ श्रीकृष्ण और देवपि नारद उस समय एक 
समान रंग के हो गये थे । 

भावार्थ-भगवाय्‌ श्रीकृष्ण की देहकान्ति, खिले हुए नालवर्ण के तमाल 
पुष्प के समान थी, और देवपि नारद जी की देहकान्ति, सप्तच्छद के श्वेत 
पुष्पों के पराग के समान गौर वणं की थी, अतः दोनों के आमने-सामने 
बैठने के समय इन दोनों की नील और श्वेत कान्तियां जब परस्पर में मिल 
जाती थीं तब वे.दोनों एक रंग की हो जाती थीं । इस प्रकार दोनों की 
नील और श्वेत निमेल कान्तियों के मिलकर एक समान वर्ण वाली हो जाने 
से उस समय दोनों ही एक रंग के प्रतीत होते थे। वस्तुतः दोनों की नील 
और श्वेत कान्तियों के मिलकर एक समान वणं की हो जाने से, दोनों की 
वैसी ही एक प्रकार की विचित्र शोभा हो रही थी जैसी कि श्वेत स्फटिक 
मणि और नीलमणि की मिलकर शोभा होती है अथवा गंगा और यमुना के 
श्वेत एवं नील जल की मिलकर शोभा होती है। 

समास विप्रहादि- प्रफुल्लतीति प्रफुल्लम्‌, तापिच्छस्य पुष्पं तापिच्छम्‌, 
प्रफुल्लच्च यत्‌ तापिच्छम्‌ इति प्रफुल्लतापिच्छम्‌ तेन सहृशाः इति प्रफुस्लता- 
पिच्छनिभाः तैः प्रफुल्लतापिच्छनिभेः अथवा तस्य निभास्तैः | सप्त छदा; 
येपीन्तै सणाला! लेफां'बुरुपावीकाठ्कऱतच्छ्नानि) एसभछन्छदामई०आंक्ा स प्त- 


४४ शिशुपाल बधसु 


च्छदपांसव: तद्वत्‌ पाण्डवः तैः सप्तच्छदपांसुपाण्ड्‌ भिः । छुरिते अमले छवी 
ययोस्तौ छुरितामलच्छवी । 

संस्कृत टोका--प्रफुल्लं यत्‌ तापिच्छं तेन तुल्या: इति प्रफुल्लतापिच्छ- 
निभास्तँः प्रफुर्लतापिच्छनिभैः बिकसिततमालपुप्पसहृशैः सप्तच्छदानां 
पांसवः तद्वत्‌ पाण्डवस्तैः सप्तच्छदपांसुपाण्डुभिः सप्तपर्णकुसुमपरागवच्छुशरौ: 
शुभैः मनोहरैः अभीपुमिः-रश्मिभिः देहकान्तिभिरित्यर्थ: । परस्परेण-अन्यो- 
न्यम्‌, छुरिते अमले छवी ययोस्तौ छुरितामलच्छबी-मिलित:स्वच्छकान्ती तौ 
हरिनारदौ तदा तस्मिय काले एकवणौं तुल्यवणौं समानकान्ती इव यथा 
वभूवतुः अभूताम्‌ । 

संस्कृत सरलाथं-तमालपुष्पवश्नीलदेहकान्तिमतो भगवत्तो वासुदेवस्य 
नीलदेहप्रभया सह सप्तच्छव पुष्पपरागवएश्वेतदेहक।न्तिमतो देवपें: नारदस्य 
श्वेतकान्तेः सम्मिश्रणात्‌ तौ हरिनारदौ तस्मि काले एक्रवणी इव 
अभूतासु । वस्तुतः उभयो नीलश्वेतकान्तिमेलना दुभयोरपि गं गाय मुना-संगम 
इव कश्चि देको$पुर्ववर्ण एव प्रादुरभूत्‌ । 

व्याकरण -प्रफुल्लतीति प्रफुल्लमिति विग्रहे प्रपुर्वकात्‌ फुल्ल विकसने- 
इत्यस्माद्धातोः पचाद्यच्‌ प्रत्ययः । तापिच्छस्य विकारः ( पुष्पम्‌) इत्यर्थं तद्वित 
प्रत्ययस्य लुकि तापिच्छमेव रूपम्‌, एवमेव सप्तच्छदमित्पत्रापि वोध्यम्‌ । 
तापिच्छेन सहशा इति तापिच्छनिभास्तै रिति विग्रहे नित्य समास त्वादस्वपद 
विग्रहः । वभुवतुरिति भूधातोः लिटि प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम्‌ । 

बिशेष-_भगवाच्‌ श्रीकृष्ण की नीलकान्ति और देवपि नारद की श्वेत 
देहकान्ति परस्पर मिलकर मानो गंगा यमुना के संगम के सहश एक वणं की 
प्रतीत हो रहीं थी, इस कथन में यहाँ उत्परेक्षालकार है । 

प्रसंग-दैवधि नारद के आढे पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को इतनी अधिक 
प्रसन्नता हुई कि वह उनके शरीर में भी न समा सकी, इसी वात का वर्णन 
अस्तुत श्लोक में किया गया है-- 

युगान्तका लप्रतिसंहृतात्मनो, 
जगन्ति यस्यां सविकासमासत । 
तनो ममु स्तत्र न केटभद्विष -- 


स्तपोधनाथ्यागमसस्भवा अदः || ३8: by eGangotr 
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अस्वय--युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनः केटभद्विप: यस्यां तनौ जगन्ति 
सविकासमु आसत तत्र तपोघनाम्यागमसम्भवाः मुदः न ममुः । 


शब्दा्थ--युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनः= प्रलय काल में सभी प्राणियों. 


को (अपने में) अन्तर्भूत कर लेने वाले अर्थात्‌ प्रलय काल में समम्त जीवों 
को अपने ही भीतर समेट लेने वाले । कँटभद्विष: --कैटभ नामक दैत्य के शत्रु 
भगवाच्‌ श्रीकृष्ण के । यस्यां तनौ--जिस शरीर में । जगन्ति = भुवन अर्थात्‌ 
समस्त लोक । सविकासम्‌ =नविस्यार पूर्वक, अवकाश सहित । आसत = 
समा गये थे । तत्र भगवाच श्रीक्रष्ण के उस शरीर में । तपोधनाम्यागम- 
सम्भवाः==तपोधन-परम तपस्वी देवि नारद के आगमन से उत्पन्न । मुदः= 
हर्ष-प्रमोद । न ममुः=न समाये अर्थात्‌ न समा सके । 

अनुचाद--प्रलयकाल में समस्त जीवों को अन्तर्भूत कर लेने वाले, 
कैटभ के शत्रू (श्रीकृष्ण के) जिस शरीर में समस्त लोक विकास पूवक समा 
गये थे, श्रीकृष्ण के उस शरीर में तपस्विश्वेष्ठ नारद के आगमन से उत्पन्न 
आनन्द न समा सके । 


भावार्थं -महाच्‌ तपस्वी देवपि नारद से आगमन से भगवान्‌ श्रौकृष्ण 
को इतना हप हुआ कि वह, उनके उस शरीर में, जिसमें कि प्रलय काल 
के समय समस्त जीव समा जाते हैं, न समा सका । तात्पर्यं यह कि प्रलय 
काल में समस्त लोक जिनके शरीर में सुबिधापूवंक समा जाते हैं उन्हीं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरीर में एक देवधि नारद के आने से प्राप्त आनन्द 
न समा सके नारद जी के देखने पर भगवाय्‌ हर्ष से रोमाञ्चित हो 
गये थे । छु ; 

समास बिग्रहादि-युगस्यान्तो युगान्त: तस्य कालः युगान्तकालः त स्मिद्‌ 
प्रति संहृता आत्मानो येन स तस्य-युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनः कैटभं द्वे ष्टि 
इति केटभद्विट्‌ तस्य कंटभद्विपः। तप एव धनं यस्यासौ तपोघनः तस्य 
अम्यागमः तपोधन!भ्यागमः-सम्भवतीति सम्भवः, तपोधनाम्यागमात्‌ सम्भवो 
यासां ताः तपोधनाभ्प्रागमसम्भवा: । 


सस्कृत टीका--युगान्तस्य काले प्रतिसंहृता आत्मानो येनासौ तस्य युगा- 
न्तकालश्रतिसंहृतात्मनः, प्रलयकालोपसंहूतप्राणिसमूहस्य, केटभद्विपः कैटभारेः 
श्रीण्णस्सापरस्रे तावो "फर्म 2षुणि?॥०८गन्तिःऽ्ृ्रमा जि,०उहिकास म्‌- 
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सावकाशम्‌ यथा सुखमित्यर्थः आसत अतिष्ठब्‌, तत्र-तस्य तस्मिन्‌ शरीरे, 
तपोधनस्या गमात्‌ सम्भवो यासां ताः तपोफधनाम्यागमसम्भवा: तपस्विश्रेष्ठ- 
नारदमुनिसमागमोद्भवाः मुदः-हर्षाः न ममुः न मान्ति स्म । 

संस्कृर. सरलार्थ--यस्य श्रीकृष्णस्य शरीरे प्रलयकाले समस्तलोकाः 
सावकाशं समतिष्ठब्‌ तस्मिन्नेव तस्य शरीरे एकस्य मुनेः नारदस्यागमन- 
सम्भूताः प्रीतयः प्रमोदा वा. मातु न प्रवभूवुः । नारद मागतं समीक्ष्य 
श्रीकृष्णः रोमाच्चितो वभुवेत्य भिप्रायः । 

व्याकरण- जगत्‌ शब्दस्य प्रथमा वहुवचने-जगन्ति। आस उपवेशने 
इत्यस्माद्धातो लङि प्रथम पुरुष बहुवचने--आसत । सम्भवतीति सम्भवः 
पचाद्यच्‌ । मा धातो लिटि प्रथम पुरुष वहुवचने--ममुः । द्विष्‌ धातोः क्विपि 
द्विट्‌ षष्ठ्येकवचने द्विषः । 

विशेष--जवकि प्रलयकाल में समस्त लोक श्रीड्टष्य के शरीर में समा 
जाते हैं तो उन्हीं के शरीर में श्री नारद के आगमन से उत्पन्न हपं न समा 
सके, अतः यहाँ सम्वन्धा सम्वन्ध रूपा अतिशयोक्ति अलंकार है । 


प्रसंग--भगवाद्‌ श्रीकृष्ण के 'पुण्डरीकाक्ष' नामकी सार्थकता सिद्ध 
करते हुए महांकवि माघ कहते हैं-- 
निदाघघामान मिवाधिदीधिति, 
सुदा विकासं मुनि मभ्युपेयुषी । 
विलोचने विशज्ञषदधिश्चितश्चिणी, ४ 
स पुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोऽभवल्‌ ॥ २४॥ 


अन्वय-निदाघघामानम्‌ इव अधिदीधितिम्‌ मुनिम्‌ अभि मुदा विकासम्‌ 
उपेयुषी अधिश्रितश्चिणी लोचने विभ्रत्‌ स पुन्डरीकाक्षः इति स्फुटः अभवत्‌ । 


शब्दार्थ- निदाबबामानमु =उऽण किरणों वाले अर्थात्‌ सूर्यं । इव =की 
भांति । अघि दीचितिम्‌=अधिक तेज वाले । मुनिम्‌ =मुनि नारद को। 
अभि =अभिलक्ष्य करके । मुदा =हृषं से। विकासम्‌ उपेयुषी = प्रफुल्लता 
या प्रसार को प्राप्त हुये अधिश्रितश्रिणी =प्राप्त शोभा वाले, विलोचने, 
नेत्रो को । विश्रत्‌=धारण करते हुये। स= चह श्रीक्कष्ण, पुण्डरोकाक्ष 


अर्यात्‌ कमल नयन’ (इस नाम से) । स्फुटः स्पष्ट र = 
4 द्‌ CC-0. OE नास से) 1 स्फुट: मष्ट 01294 by ०“ i 
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हो गये । अर्थात्‌ उनका पुण्डरीकाक्ष या कमल नयन यह नाम सार्थक हो 
गया । 

अनुवाद--उष्ण किरण वाले सूर्य के समान अधिक तेजस्वी मुनि नारद 
को लक्ष्य करके हर्प से प्रफुल्लता को प्राप्त हुये प्राप्त शोभा वाले अर्थात्‌ 
शोभाशाली नेत्रों को धारण करते हुये वे भगवानु कृष्ण पुण्डरीकाक्ष अर्थात्‌ 
कमल नयन (इस नाम से) सार्थक हो गये अर्थात्‌ उनका पुण्डरीकाक्ष यह्‌ 
नाम सार्थक हो गया । 

भावार्थ -जिस प्रकार सूर्यं के देखने से कमल विकसित हो जाता है 
उसी प्रकार सूर्य के सामन तेजस्वी नारद जी को देखकर भगवान्‌ कृष्ण के 
दोनों सुन्दर नेत्र हपं से प्रफुल्लित हो गये, इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण का 
जो “पुण्डरीकक्ष' (कमल नयन) यह नाम प्रसिद्ध था वह आज सच्चा सिद्ध 
हो गया, क्योंकि सूर्यं को देखकर कमलों का खिलना तो प्रसिद्ध ही 
है, आज सूर्यं सहश नारद जी को देखकर भगवान्‌ के कमल सहश नेत्र भी 
खिल गये थे । 

समास विग्रहादि-निदाघं घाम यस्य स इति निदाघधामा तमु निदाघ- 
धामानमु । अघि अर्थात्‌ अधिका दीधिति यस्य स तमु अधिदीधितिम्‌ । अधि- 
शिता श्री याम्यां ते अधिशितश्चिणी ते -अतिश्चितश्चिणी । पुण्डरीके इव 
अक्षिणी यस्य स पुण्डरीकाक्षः । 

संस्कृत टीका--निदाघं घाम यस्य तम्‌ निदाघधामानमु उष्णरश्मिसूयंमु 
- इव--यथा, अधिदीधितिसु-समधिकतेजसभ्‌ मुनिमु नारदम्‌ ˆ अभि-अभिलक्ष्य, 
मुदा-हर्षेण, विकासमु-प्रफुल्लतामु, उपेयुपी, उपगते, (अतएव) अधिश्रिता 
थी याभ्यां ते अधिश्रितश्चिणी ते अधिश्रितधिणी-समुपलब्धशोमे, विलोचने 
नयने विश्रत्‌-धारयन्‌, सः हृरिः, पुण्डरीके इव अक्षिणी यस्य सः पुण्डरीकाक्षः 
पुण्डरीकाक्ष इत्यभिघानः स्फुटः अन्वर्थनामा अभवत्‌ जातः अर्थात्‌ पुण्ड- 
रीकाक्ष इति तस्य नाम सार्थक मभूत्‌ । 

संस्कृत सरलार्थ--ना रदो मुनिः सूर्यवत्‌ तेजस्वी आसीत्‌, एवम्भूतं नारद 
मभिलक्ष्य भगवत: श्रीकुष्णस्य कमले इव नेत्रे तथैव प्रफुल्लता मुपगते यथा 
सूर्यस्य दर्शनेन कमलद्वयं विकास मायाति । अनेन विधिमा भगवत. श्री कृष्णस्य 
पुण्ठरीकान्न; इति, नाग सर्छ के, सतत्र Collection. Digitized by eGangotri 
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व्याकरण -नि =दह्‌ +-चन्‌-निदाघः । मुनिम्‌ अभि = मुनि-म भिलक्षये- 
त्यर्थे; अत्र अभिरभागे’ इत्यनेन लक्षणार्थकाभियोगे 'अभि’ इत्यस्य कमं 
प्रवचनीय संज्ञा, अतः तश्योगे 'कमं प्रवचनीययुक्ते द्वितीया' इति मुनि मित्यत्र 
द्वितीया । विञ-कस्‌ -- वन_-- विकासः द्वितीयैक-वचने विकासम्‌ । उप-इ 
+लिट्‌, लिटः स्थाने क्वसु प्रत्ययः । अधिशिता श्री र्याभ्यामिति विग्रहे श्री- 
शब्दात्‌ इकोऽचि विभक्तौ’ इति नुमि कृते-अधिश्रितश्रिणी । वि+-भृन, +-शतू - 
विश्रव्‌-'नाभ्यस्ताच्छतुः इति निषेधान्नुम भावः । 
विज्ञेष--यहां पदार्थ हेतुक काव्यलिङ्ग अलंकार है, क्योंकि 'विश्रत्‌' पद 
का अथे, 'स्फुटोऽभकत्‌' का हेतु है । 'निदाबधामानम्‌ इव! यहाँ उपमालंकार 
है। इस उपमा पर ही यह काव्यलिङ्ग आधारित हैं अतः काव्यलिङ्ग और 
उपमा में अङ्काङ्गेगभाव संकर है । 
प्रसंग -इसके बाद भगवान्‌ श्री कृष्ण ने नारद मुनि से वार्तालाप 
आरम्भकिया, इसी वात का वर्णन करते हुये महाकवि माघ कहते हैं-- 
सितं सितिम्ना सुतरां मुने वंपु 
विसारिभिः सौधसिवाध्य लन्भयन्‌ । 
द्विजावलिब्याजनिशाकरांशुभिः 
शुचि स्मितां वाच भवोचदच्युतः ।। २५ ॥ 
अन्वय-अथ . अच्युतः विसारिभिः द्विजावलिव्याजनिशाकरांशुभिः 
सितं मुनेः वपुः सौधम्‌ इव सुतरां सितिम्ना लम्भयन्‌ शुचिस्मितां वाचम्‌ 
 अवोचत्‌। 
शब्दार्थ - अथ =दोनों के बैठ जाने के अनन्तर, अच्युतः -= भगवान्‌ श्री 
कुष्ण, विसरिभिः=प्रसरणशील अर्थात्‌ फैलने वाणीं, द्विजावलिव्याजनिशा- 
करांशुभिः (द्विज==दांत, आवलि=पंक्ति, व्याज =वहाना, निशाकरांशु = 
चन्द्र किरण) =दन्तपंक्ति के वहाने चन्द्र किरणों से, सितम्‌ = श्वेत वणं, 
मुनेः वपुः = नारद के शरीर को, सौधम्‌ इव = राजभवन की तरह सुत राम्‌ = 
अत्यधिक सितिम्ना = धवलिमा से, लम्भयन्‌ = प्राप्त कराते हुये, शुचिस्मिताम्‌ 
. =कुछ-कुछ हास्य युक्त, वाचम्‌ अवोचत्‌, वचन वोले । 
अनुवाद--दोनों के बैठ जाने के पश्चात्‌ भगवाच श्री कृष्ण, फैलने वालीं 


अपने न्त पतत SRE जुनि स्म| नेवल रृदू के शुरीर को 
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राजभवन के समान, अत्यधिक धवलिमा से प्राप्त कराते हुये, अर्थात्‌ श्वेत 
वर्ण भी नारद के शरीर को और अधिक श्वेत बनाते हुये कुछ कुछ हास्य 
युक्त वाणी वोले ।' ८ 


भावार्थ--चूने या कलई से पृते हुये राजभवन के समान नारद मुनि 
का शरीर स्वभावतः श्वेत वर्ण का था, इस पर भी भगवान्‌ कृष्ण, अपनी 
श्वेत दन्तावली के वहाने मानों चन्द्र किरणों से उसे और भी अधिक घवलित 
करते हुये ईपत्‌ हास्य युक्त वचन बोले । अर्थात्‌ जिस प्रकार सफेदी से स्वत 
एव श्वेत रंग के राजभवन को श्वेत चन्द्रकिरणें और भी अधिक श्वेत 
वना देती हैं उसी प्रकार श्वेत वर्ण भी नारद के शरीर को अपनी श्वेत 
दन्तावली से और भी श्वेत बनाते हुये, भगवान्‌ श्री कृष्ण ने मुस्कराते हुये 
ये वचन कहे । 

समास विप्रहादि--द्विजाना मावलिः द्विजावलिः द्विजावलिः एव ब्याज: 
यस्य स ट्विजावलिव्याज: स चासौ निशाकरश्चेति हिजावलिव्पाजनिशाकर: 
तस्य अंशवः तैः द्विजावलिव्याजनिणाकरांशुभि: । अभीक्ष्णं विसरन्ति इति 
विसारिणः तैः विसारिभिः । शुचि स्मितं यस्यां ताम्‌ शुचिस्मिताम्‌ । 


संस्कृत टोका -अथ-हरिनारदोपवेशनादनन्त रमु, अच्युत:-भगवाच्‌ श्री- 
कृष्णः, विसारिभिःनप्रसरणशीलैः, द्विजावलिरेव व्याजो यस्य स द्विजावलि- 
व्याजः स चासी निशाकरः तस्ण अंशवः तैः द्विजावलिव्याजनिशाकरांशुमिः 
दन्तरप क्तिछयचन्द्र किरणैः, सितं-स्व भावश्वेतं, मुनेः नारदस्य, वपुः-शरीरमू, 
सौधम्‌-राजभवनस्‌, इव-यथा, सुतराम्‌-अत्यन्तम्‌, सितिम्ना-धवसिम्ना, लम्भ- 
यचु-भ्रापयन्‌, शुचिस्मितायु-विशदेपद्धास्यसमस्वितामू, वाचमु-वाणीमु अवोचत्‌ 
उक्तवाच्‌ । ; 

संस्कृत सरलार्थ--राजभवनमिव नारदस्य शरीरं स्वत एव श्वेतवर्ण 
सामीत्‌ । भगवाब श्रीकृष्ण: श्वेतमपि नारदशरीरं स्वकीयदन्तावलिव्याजेन 
प्रसरणशीलैः इन्दुमयूखै रतिधवलप्‌ ईपद्धास्ययुक्ता वाणी मुक्तवाऱ्‌ । अर्थात्‌ 
यथा श्वेतमपि राजभवनं चन्द्र गभस्तयोऽत्यधिकं धवलयन्ति तथैव श्वेतमपि 
नारदशरीरं भगवाच्‌ श्री कृष्ण: स्वकीयश्वेतदन्तपंक्तिमि रतिघवलयन्‌ विशदेपः 
द्धास्ययुक्तां वाच सवोचत्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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व्याकरण--विसारिभि रित्यत्र विपूर्वकात्‌ सृ धातोः बहुलमाभीक्ष्ण्ये’ इति 
णिनिप्रत्ययः तृतीयावहुवचने । सौध मित्यत्र सुधायाः अण्‌ । सितशब्दात 
इमनिच्‌ प्रत्यये तृतीयैकवचने-सितिम्ना । सुतरामित्याम्प्रत्ययः । अवोच- 
दित्यत्र ब्रुवो वच्यादेशः, लुङि 'वच उम्‌' इत्युमागमो गुणश्च । 

बिशेष--'सौघम्‌ इव' यहां पर उपमालंकार हूँ । सितिम्ना लम्भयन्‌, 
यहाँ पर असम्वन्धरुपा अतिशयोक्ति अलंकार है । ड्रिजावलिव्याजनिशाकरां- 
शुभिः, यहाँ उपमेय को छिपाकर उपमान को सत्य सिद्ध किया गया है अतः 
अपक्ञू,ति अलंकार है । इस प्रकार यहां उक्त तीनों अलकार परस्पर निरपेक्ष 
हैं अतः संसृष्टि है । 

प्रसंग--ना रद जी के पापविनाशक दर्शन की प्रशंसा करते हुये भगवान्‌ 
श्री कृष्ण कहते हैं--- 

हरत्यघं सम्प्रति हेतु रेण्यतः, 
शुभस्य पूर्वाचरितेः कृतं शुभ: । 
शरीरभाजां भवदीयदशंनं 
व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ।।२६।। 

अन्वय--भवदीयदर्शनं शरीरभाजाम्‌ कालत्रितये-अपि योग्यताम्‌ व्यनक्ति। 
(यतः) सम्प्रति अधस्‌ हरति, एष्यतः शुभस्य हेतुः, पूर्वीचरिते: शुभैः कृतम्‌ । 

शब्दार्थ भवदीयदर्शनम्‌ = आपका दर्शन, शरीर भाजामु=शरीर- 
घारिणामु दशंक्रानामु, कालत्रितये अपि=भूत आदि तीनों कालों में भी, 
योग्यताम्‌ =पविम्नता को, व्यनक्ति प्रकट करता है । (क्योंकि) सम्प्रति= 
इस समय वर्तमान कालिक दर्शन के समय, अघम्‌ --पाप को, हरति= नाश 
करता है. एष्यतः= आगामी अथवा भावी, शुभस्य ८-पुण्य का, हेतुः = 
कारण (है) पूर्वाचरितैः=भूत काल में किये गये, शुभ: = पुण्या से, कृतम्‌ 
= प्राप्त हुआ (है) 

अनुबाद- आपका दर्शन शरीरधारी दर्शकों की, तीनों कालों में भी 
अर्थात्‌ भुत भविष्यत्‌ और वर्तमान काल में भी पवित्रता को प्रकट करता है, 
(क्यों करि) यह इस समय अर्थात्‌ वर्तमान काल में पाप को विनष्ट करता है, 
(और) आने वाले अर्थात्‌ भविष्य में होने वाले कल्याण का निदान (है) 
तथा) पहलले अछि भुल (व्क गा मुपर्चो. ऐट) प्रला हुआ है । 


SO NEES “PS To 
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प्रथम: सर्ग: ५१ 
समास विग्रहादि भवतः इदं भवदीयम्‌ तच्च तए दर्शन मिति भवदीयः 
दर्शनम्‌ । शरीरं भजन्ति ये ते शरीरभाज स्तेषां शरीरभाजाम्‌। त्रण; अव- 
यवा यस्प तत्‌ नितयम्‌ कालस्य त्रितयम्‌ तस्मिद्‌ कालन्नितये । योग्यस्य 
भावस्ताम्‌ योग्यताम्‌ । 
संस्कृत टीका--भवदीयदशंनम्‌-त्वदीयदर्शनस्‌, शरीरभाजाम्‌ देहधारि- 
णाम्‌ (दर्शकानाम्‌) कालत्रितये-भूतादिकाल ब्रितये अपि, योग्यता मू-पवित्रताम्‌, 
` व्यनक्ति-प्रकटी करोति। (यतः) सम्प्रति इदानी वर्तेमानकाले, अघम्‌- 
पापम्‌, हरति नःशयति,एष्यतः=भागामिनः भामिनो वा, शुभस्य कल्याणस्य, 
हेतुः-निदानमु (अस्ति) पूर्वाचरितैः प्रागनुष्ठितैः, शुभैः-सुक्ृतैः, कृतमु-लग्धम्‌ 
उपगतम्‌ । 
संस्कृत सरलार्थ - भगवान्‌ श्रीकृष्ण: कथयति-हे मुने भवतां दर्शनं 
भुत भविष्यद्वतंमान रूपकालत्रितयेऽपि शरीरधारिणां द्रष््णाम्‌ माहणशां 
जनानां पवित्रतां प्रकटयति, यत एतद्‌ दर्शनं वर्तमानसमये पापं नाशयति, - 
भाविनः कल्याणस्य च निदान मस्ति अथ चैतत्‌ प्रागनुष्ठितपुण्ये रूपलब्ध 
मस्ति । एवं भवदीय-दर्शनं कालत्रितयेऽपि सौभाग्यसूचक मस्ति । 


व्याकरण -'भवत्‌' शब्दाच्छप्रत्ययः तस्य ईयादेशः भवदीयम्‌ । हश्‌ 
घातो ल्युट्‌ प्रत्यये-दर्शनम्‌ । शरीर -- भज्‌ -- ण्विप्रत्ययः--पण्ठी बहुवचने 
शरीरभाजाम्‌ ।. ब्रि|-तयप्‌ प्रत्यय;--त्रितयम्‌ । वि अञ्ज्‌ घातो लंटि 
प्रथम पुरुपैक वचने - व्यनक्ति । इण्‌ धातोः लुट्‌-शतृ पष्ठयेक वचने-एष्यतः । 

विशेष--यहाँ 'हरति आदि तीनों वाक्यों का अर्थ “शरीर-भाजाम्‌! 
इत्यादि कथन में हेतु है अतः वाक्याथं हेतुक काव्यलिज् अलंकार है । 


प्रसंग--प्रस्तुत श्लोक में भगवाद्‌ श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि 
आपका तेज हजारों सूर्यं से भी अधिक है क्योंकि आपका तेज अज्ञानान्धकार 
का नाशक है— 


जगत्य पर्याप्तसहस्र भानुना, 
न यन्नियन्तु' समभावि भानुना । 
प्रसह्य तेजोभिरसङ ख्यताङ्गते-- 
(७-0. Mumukshu 3॥50ववस््रप्रालुत्ततयुक्ता. TN eGangotri 
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अन्वय--जगति अपर्याप्तयह्न्नभानुना भानुना यत्‌ (तमः) नियन्तुम्‌ न 
समभावि । अनुत्तमम्‌ अदः तग: असंख्यताम्‌ गतैः तेजोभिः प्रसह्य त्वया 
नुत्तम्‌ । 

शब्दार्थ--जगति=लोक में, अपर्याप्तसहस्रभानुना = (अपर्याप्त-असमर्थ 
अथवा जो समा न सकें.भानु=्=किरण)-=न समा सकने वाली अथवा असमर्थ 
सहस्र किरणों वाले, भानुना र सुर्य के द्वारा, यत्‌-जो (तमः = अज्ञानान्धकार) 
नियन्तुम्‌ >दूर करने के लिए, न समभ।वि-न हो सका । अनुत्त मम्‌ = सर्वा- 
धिक, भदः =यह, तमः = अज्ञानान्धक्रार, असख्यताँ गतः==अनन्त अथवा 
असंख्येय, तेजोभिः= अपने तेजो से, प्रसह्य --वलात्‌, त्वया = आपके द्वारा, 
नुत्तम्‌=छिन्ञ कर दिया गया । 

अनुवाद- संसार में अपर्याप्त अर्थात्‌ न समा सकने वालीं अथवा असमर्थे 
सहस्र किरणों वाले सूर्य के द्वारा जो (अज्ञानार्‍्धकार) दूर न हो सका, सर्वा- 
धिक यह अज्ञानान्धक।र, असंख्येय अपने तेजों से आपके द्वारा वलात्‌ छिन्न 
कर दिया गया है । 

समास विग्रहादि--न पर्याप्ता अपर्याप्ताः अपर्याप्ताः सहस्र भानवः यस्य 
स तेन अपर्याप्तसह्रभानुना । नास्ति उत्तमं यस्मात्‌ तप्‌ अनुत्तमम्‌ । 

संस्कृत टीका--जगति-लोके, अपर्याप्ताः सहज भानवो यस्य तेन अप- 
ाप्तसहस्नभानुना अपरिच्छिन्नसहन्नकिरणेंन, भानुना-सूर्येण, यत्‌-अस्माक 

यन्मोहात्मकं तमः, नियन्तु'-दूरीकतुंम, न समभावि-न शेके, न विद्यते उत्तमं 

यस्मात्तत्‌ अनु तमम्‌-पर्घाधिकै गहनम्‌, अदः-एतप्‌, तमः-अञ्ञानध्वान्तम्‌, 
असंख्यतां गते. --असंख्मै:, तेजोभिः-स्त्रत्रीयज्ञानमयधामभिः, प्रसह्म-वलात्‌, 
त्वया-भवता नारदेन, नुतम्‌ - छिन्न निरस्तमिति वा । (नुन्नमिति पारेऽप्ययमे- 
वार्थः । 

संस्कृत सरलार्थ--भगवाच्‌ श्रीकृष्णो नारद मुनि मकथयत्‌ यल्लोकेऽस्मि- 
न्नादित्यः स्वमहस्रकिरणैरपि यदज्ञानप्रभवं नमो निवारपितु न प्राभवत्‌ तद- 
ज्ञानसम्भव मस्माक तम स्त्वया स्वागणिततेजोभि वंलान्निरस्तम्‌ । 


व्याकरण--नि + यम्‌ + तुमुग्‌ = नियन्तुम्‌,सम + भू + भावे लुङि = सम- | 
भावि। नुए--क्त >-नृत्तम 'नुदविइ' इत्यादिना विकल्पविधाना न्निष्ठानत्वा- | 


अवि” नै वक्ष शुष भिति/P a१ Collection. Digitized by eGangotri 
~ 
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प्रथमः सर्गः ५३ 
विशेष -यद्वाँ उपमान भूत भानु से उपमेयभूत मुनि का आधिक्य वर्णन 
है, क्योंकि सूर्य की ठो गाहरूसंख्यक किरणे हैं पर मुनि के असंख्य तेज हैं, सूर्य 
जिस अन्धक्कार को दूर न सका, मुमि मे उसे दूर कर दिया, अतः यहाँ 
व्यतिरेक अलंकार है | iis 
प्रसंग--प्रस्तुत श्लोक में नारद मुनि को वेदों का अक्षय निधि बतलाते 
हुये भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


कृतः प्रजाक्ष मक्कता प्रजासृजा 
सुपात्रनिक्ष पनिराकुलात्मना । 
सदोपयोगेऽपि गुरुस्त्वमक्षयो 
निधिः शुतोनां घनसम्पदामिव ॥२८॥ 
अन्वथ ¬ प्रजाक्षेमक्रता सुपात्र निक्षेपनि राकुलात्मना प्रजासृजा त्वम्‌ धन- 
सम्पदाम्‌ इव श्रुतीनाम्‌ सदा उपयोगेऽपि अक्षयः गुरुः निधि: कृत: । 


शब्दार्थ - प्रजाक्षेमकृता = ( प्रजा --जन १, सन्तान २ ) प्रजाओं का 
कल्याण करने वाले, सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना = (सुपात्र-योग्यपुरुप १ हृढ़ 
पात्र २) निक्षेप-प्रदान १ निधान, रखना २, निराकुलात्मना-स्वस्थ अथवा 
निश्चिन्त मन--सुपात्र को देकर अथवा हढ़ पात्र में रखकर स्वस्थ मन 
वाले, प्रजासृजा =ग्रह्मा तथा जनयिता पिता के द्वारा, त्वम्‌-नारदमुनिः, 
अनसम्पदाम्‌ इव<धन सम्पत्तियों की भाँति, श्रुतीनाम्‌ =वेदों के, सदा 
उपयोगेऽपि = सदा दान भोग आदि के द्वारा ब्यय करने पर भी, तथा व्यय 
करने में ( अर्थात्‌ अध्णंयन अध्यापन आदि में सदा प्रयुक्त करने पर भी) 
अक्षयः=नाशरहित, गुरः-उपदेष्टा १ मठाच २, निधिः = प्रतिदान १ 
निधान २, कृतः==प्रवतित किया १ भली भाँति स्थापित क्या है । 

अनुवाद -लोक का कल्याण करने वाले (सन्तान का हित करने वाले) 
योग्य पुरुष में प्रतिदान करने से स्वस्थचित्त वाले (अच्छे वर्तन-तिजोरी आदि 
में रख देने के कारण निश्चिन्त मन वाले) लोक मृष्टा ब्रह्मा के द्वारा (सन्ता- 
नोत्पादक पिता के हारा) तुम (नारद मुनि) घन सम्पत्ति यों के समान वेदों 
के सदा उपयोग करने पर भी (शिक्षण में तथा व्यय में) नाश न होने वाले 
अति महान्‌ कोष बनाये गये 


0. प.बनाये, गये हो. Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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भावार्थ--प्रस्तुत श्लोक में श्लेष के द्वारा कवि ने यह बतलाया है कि 
जिस प्रकार सन्तान हितैषी पिता घन को सुहढ़ पात्र तिजोरियों आदि में रख 
कर निश्चिन्त हो जाता है और उसके पुत्र द्वारा दान और भोग में व्यय 
करने पर भी वह धन अक्षय निधि के समान कभी समाप्त नहीं होता उसी 
प्रकार प्रजाहित कारी ब्रह्मा भी आएको वेदों का खजाना सौंप कर निश्चिन्त 
हो गये हैं और आपके उपदेशादि के द्वारा उपयोग करने पर भी वह वेदज्ञान- 
रूपी अक्षय निधि कभी समाप्त नहीं होती । इस प्रकार आप जंस वेदज्ञान- 
निधि के दर्शन किसे कल्याणकर न होंगे ? अर्थात्‌ आपके दर्शनों से सभी का 
हित होगा । 

समास विग्रहादि --प्रजानां क्षे मं कृतवानिति प्रजाक्षेमकृत्‌ तेन प्रजाक्षेम- 
कृता । सुपात्रे यः निक्षेयः तेन निराकुलः आत्मा यस्य सः तेन सुपात्रनिक्षेप- 
निराकुलात्मना । प्रजाः सृजति इति प्रजासृट्‌ तेन प्रजासृजा 1 

संस्कृत टीका --प्रजाक्षेमक्ता--लोकहितकारिणा, अन्यत्र स्वसन्तति हितै- 
पिणा, सुपात्रे निक्षेपेण निराकुलः आत्मा यस्य तेन सुपात्रनिक्षेपनि राकुलात्मना- 
योग्यपुरुपप्रतिदानस्वस्थचित्तेन अन्यत्र लौहादिहढ्पात्रनिधाननिश्चिन्त- 
चित्तेन, प्रजासृजा-प्रजापतिना ब्रह्मणा अन्यत्र पुत्रिणा, त्वमु-भवाच्‌ नारदः; 
धनसम्पदाम्‌-धनसम्पत्तीनास्‌ इव श्रुतीनामु-वेदानाम्‌, सदा-सवंदा, उपयोगे- 
प्रयोगे अपि, शिक्षणे अन्यत्र व्यये, अक्षयः-नाशरहितः, गुरुः-उपदेष्टा अन्यत्र 
महाबु, निधिः-निक्षेपः अन्यत्र निधानम्‌, कृतः=प्रवतितः अन्यत्र सस्थाषितः । 


संस्कृत सरलार्थ--यथा कश्चित्‌ स्वसन्ततिहितैपी पिता स्वश्रमेणाजितं 
घनं कस्मिंश्चिए हढ़लौहभाजने निधाय निश्चिन्तो भवति, तदनु तत्पुत्रेण दान- 
भोगादिपु प्रयुक्त ऽपि तद्धने तन्नैव क्षयं याति अपि तु अतिमहान्‌ अक्षयो 
निधिरिव तत्सदेव तिष्ठत, त्व लोकहितेषी प्रजापति स्तुभ्यं वेदनिजि 
समप्यं स्वस्थचित्तोऽभवत्‌, अधुना भवता शिक्षणोपदेशादिषु नित्यं प्रयुक्त ऽपि 
तस्मिन्‌ वेदनिधौ, सोऽक्षयो निधि नं कदापि क्षयं याति अपि तु सदैव तिष्ठति 
वर्घते च | एवम्भूतस्य ज्ञाननिधानस्य भवतो दशंनेन को न श्लाध्यतां यास्यति ? 


व्याकरण -- प्रजा+-क्षेमA- कु-- वित्रप्‌ तुगागम तृतीयैकवचने-- प्रजाक्षेम- 
कृता । प्रजाय-सृज्‌+-क्विप्‌ तृतीयेकवचने- प्रजासृजा । उप युज्‌ञ-धन्‌, 


सप्त्म्सेकृ हने सो) चिज ऽन्टिठ हि +. छिव ष्ठी 
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बहुवचने श्रुतीनाम्‌ । न+क्षि+अच्‌- अक्षयः । सम्‌ + पदञ-क्विप्‌ सम्पद 
पष्ठी बहुवचने सम्पदाम्‌ । ` न 


विशेष--यहाँ श्लेप अलंकार है । 


प्रसंग--प्रस्तुत श्लोक में भगवाम्‌ श्री कृष्ण नारद से कहते हैं कि यद्यपि 
में आपके दर्शन से ही कृतार्थं हो गया हुँ तथापि आप की वाणी को सुनना 
चाहता हूँ-- 

विलोकनेनेव तवाभुना मुने, 
कृतः कृतार्थोऽस्मि निवह्िताऽ हसा । 
तथापि शुथूषुरहं गरीयसी - . 
शिरोऽथवा श्रेयसि फेन तृप्यते ॥२६॥ 

अन्वय - मुने ! निवहितांहसा अमुना तब विलोकनेन एव कृतार्थः कृतः 
अस्मि । तथापि अहम्‌ गरीयसीः गिरः शुश्रूपु: (अस्मि,) अथवा श्रेयसि केन 
तृप्यते । 

शब्दार्थं--मुने-हे नारदमुनि ! निवहितांहसा=पापों को दूर करने वाले, 
तव =तुम्हारे (नारद जी के) अमुना-इस, विलोकनेन = दर्शन से, एव-ही, 
कुताथं: = सफल मनोरथ, कृतः=किया गया, अस्मि- हँ । तथापि अहम्‌ 
श्रीकृष्ण, गरीयसी;-- अर्थपूर्ण अतएव उत्कृष्ट, गिरः वाणियों-वचनों को, 
शुश्रूषुः = सुनने के लिये इच्छुक (हुँ) । अथवा श्रेयसि=कल्याण के विषय में, 
केन तृप्यते = कोन तृप्त होता है ? अर्थात्‌ कोई नही । 

अनुवाद--हे नारदमुनि ! (यद्यपि मै) पापों को दूर करने वाले तुम्हारे 
इस दर्शन से ही सफल मनोरथ कर दिया गया हूँ, तथापि मैं (आपके) अर्थ- 
गौरवविशिष्ट उत्कृष्ट वचनों को सुनने का इच्छूक हूं । अथवा कल्याण के 
विषय में कौन परितृप्त होता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 

भावार्थ-- भगवान श्रीकृष्ण ने नारद जी से कहा कि यद्यपि मैं आपके 
इस पापापहारी दर्शत से ही सफलमनोर॒थ हो गया हुँ अव मुझे और कुछ न 
चाहिये, तो भी मैं आपके वचनों को सुनना चाहता हुँ क्योंकि वे अथंगौरव 
पूर्ण विशिष्ट वचन हैं, अथवा यों समझना चाहिये कि कल्याणमयी वस्तुओं 
या वचनों से किसकी तुष्टि होती है, ? अर्थात्‌ किसी की नहीं, सभी लोग 
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अधिक'से अधिक मंगलमय पदार्थो के लिये सदा उत्सुक रहते हैं, आपके 
वचन भी कल्याण कर हुँ अतः मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ । 

समास चिग्रहादि-निवहितम्‌ अंहः येन तत्‌ निवहिताहः तेन निवहितां- 
हसा । ऊृतः अर्थः यस्य स कृतार्थः । श्रोतुमिच्छुः शुश्रूषुः । अतिशयेन गुर्व्यः 
ता: गरीयसीः। 

संस्कृत टीका--मुने-हे मुने नारद ! निर्वाहतम्‌ अंहः येन तेन निव हितां- 
हसा निरस्तकित्त्रिषेण, तव-भवतः नारदस्य अमुना-शुभेन विलोकनैन-दर्शनेन 
एव (अहम्‌) कृतार्थ: कृतकृत्यः कृतः विहितः अस्मि, तथापि अहं श्रीकृष्णः 


( तव ) गरीयसीः-अ्थंगौरवविशिष्टाः, गिर:-वाचः शुश्रूषुः श्रोतुमिच्छुः: 


: (अस्मि) अथवा-तथाहि, श्रेयसि-क्रल्याणविपये केन तृप्यते केन जनेन तृप्तेन 
परितुष्टेन भूते न केनापीत्यर्थः । 

संस्कृत सरलार्थ-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण: नारद मित्याह-यत्‌ यद्यपि अहं 
भवतोऽनेनेव निरस्तपापेन दर्शनेन धन्यः कृतकृत्यश्च समभवम्‌, अथापि अहं 
भवदीयाः अर्थंवत्तराः वाचः श्रोतुमिच्छुरस्मि, तथाहि कल्याणकाररिपदार्थृ- 
विपये वचनविपये या न कोऽपि तृप्तिमायाति, पुनः पुनरपि शरृण्वर जनः 
भूयोऽ श्रोतुमिच्छति । 


व्याकरण-वि+-लोक्‌ +ल्युट्‌ (अन) तृतीयैकवचने-विलोकनेन । गुरु 
शब्दात्‌ “द्विवचन इत्यादिना’ ईयसुन्‌ प्रत्ययः 'उगितश्च' इति डीप्‌ प्रत्ययः 
'प्रयस्थिर-इत्यादिना गुरोर्गरादेशः द्वितीया-वहुवचने-गरीयसीः । सन्नन्तात्‌ 
श्रुघातोः उप्रत्ययः-शुश्चूपुः । तृप्‌ घातो भावे लट्‌ यक्‌ प्रथम पुरुपैक त्रचने- 
तृप्यते । 


प्रसंग भगवान्‌ श्री कृष्ण नारदमुनि के आगमन का प्रयोजन जानने के 
लिये उनसे इस प्रकार कहते हैं-- 


गतस्पृहोऽप्यागमन प्रयोजनं, 
बदेति वक्त, व्यसीयते यया । 
तनोति नस्ता मुदितात्मगौरयो, 
गुरस्तवेवागस एष धृष्टताम्‌ ॥३०॥ 


अन्वय--गतस्पृहः अपि (त्वम्‌) आगमनप्रयोजनम वद 
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व्यवसीयते उदितात्मगौरवः 


ठर गुरुः एप तव भागमः एव नः ताम्‌ धृष्टताम्‌ 
तनोति । 


शब्दार्थ --गतस्पृह:--स मस्त इच्छाओं से रहित, निरभिलापी विरक्त, 
अपि--भी (आप) आगमन प्रयोजनम्‌ ==अपने आने का उद्देश्य, वद-क हिये 
या वतलाइये । इति वक्त म्‌ =यहृ कहने के लिये, यया -जिस (धृष्टता से) 
व्यवमीयते = उद्यत किया जा रहा हूँ | उदितात्मगौरवः = मेरे गौरव को 
प्रख्यापित करने बाला, गुरुः=श्लाधनीय, एप-यह, तव-आपका, आगमः == 
=भागमन, एव-ही,- नः = हम लोगों की, ताम्‌-उस, घृटताम्‌-घृष्टता को, 
तनोति =बढ़ा रहा है । 

अनुवाद--निरीह भी (आप) (अपने) आगमन का प्रयोजन, बतलाइये, 
यह कहने के लिये जिस (धृष्टता से) से मैं उद्यत किया जा रहा हु, अपने 
गौरव को प्रख्यापित करने वाला महनीय यह आपका आगमन ही हमारी उस + 
धृष्टता को बढ़ा रहा है । 

भावार्थ - भगवाम्‌ श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं कि वस्तुतः आप 
जैसे निरीह महपि से यह पंछना कि आप के आने का क्या प्रयोजन है, 
धृष्टता ही है । परन्तु जो धृष्टता मुझे आप से ऐसा पूछने के लिये उद्यत कर 
रही हे मुझ में इस धृष्टता को बढ़ावा देने वाला आपका वह यह श्रेष्ठ आग-.. 
मन ही है जिससे मुझे इतना आत्मगौरव प्राप्त हुआ है। अर्थात्‌ यद्यपि यह 
धृष्टता अनुचित है फिर भी यह धृष्टता मुझ में आपके आगमन से ही उत्पन्न 
हुई है अतः क्षम्य है, यदि आप न आते और आपके आगमन से यदि मुझे 
गौरव प्राप्त न होता तो सम्भवतः मैं ऐसी धृष्टता न दिखाता और आप से 
आगमन क! प्रयोजन न पूछता, अत: आप मेरी इस धृष्टता पर घ्यान न 
देकर आपने आगमन का प्रयोजन वतलावें । 

समास विग्रहावि- गता स्पृहा यस्प्रस गतस्पृह: । आत्मनः गौरवम्‌ आत्म- 
गौरवम्‌ उदितम्‌ आत्मगौरव येन स उदितात्मगौरवः। गुरो भावः गौरवम्‌ । 

संस्कृत टीका--गता स्पृहा यस्यासौ गतस्पृहः निःस्पृहः विरक्त इत्यर्थः 
अपि (त्वम्‌) आगमनस्य प्रयोजनम्‌ आगमनप्रयोजनम्‌ स्वागमनकारणम्‌, वद- 
कथय, इति-इत्थम्‌, वक्त म्‌-कथयितुम्‌ यया भृष्टतयेत्पर्थः व्यवसीयते-उद्यम्यते । 
उदिल्नप्त भाती 75१०8 दिहञाहमाेर क फ्रल्यापिक्तफदी बपौ एव :, 


शरद शिशुपाल वधम्‌ 


युरुः_श्लाघ्यः, तव-भवतः, एप-अय'्‌, आगमः आगमनम्‌, एव, नः-अस्मा- 
कम्‌, ताम्‌ धृष्टताम्‌-अनुञ्रितामपीमां धृष्टताम्‌ तनोति-विस्तारयति । 

संस्कृत सरलार्थ - भगवान्‌ श्रीकृष्णो नारदं कथयति यदह येन मदीपेन 
जिज्ञासाधाष्टंयेन वीतरागस्य निरीहस्य भवतोऽत्रागमनस्य प्रयोजनं प्रष्छु 
प्रेरितोऽस्मि तज्जिज्ञासाधार्प्ट यं प्रर्यापितमन्माहात्म्यातिशयो भवदागम एव 
सम्बद्धेयति अर्थात्‌ अहमिच्छामि भवदागमनप्रयोजनं ज्ञातुम्‌ । 

व्याकरण वि अव+ सो भावे लट प्रथम पुरुपैक वचने-व्यवसीयते । 
वच्‌ + तुमुत-वक्तम्‌ । धृष्ट--तलू हितीबैक वचने-बृष्टताम्‌ | तनुबिस्तारे 
लट्‌-तनोति । 

बिशेष - यहाँ णर्यायोक्त अलंकार है, वयोंकि “पर्यायोक्त विना वाच्य- 
वाचकत्वेन यइ वचः” इस लक्षण के अनुसार यहाँ “निरीह या गतस्पृह भी 
आप से मैं आपके आगमन का प्रयोजन पूछता हू इस वात को शब्दों द्वारा 
साक्षात्‌ रूप से नही कहा गया है अपितु यहाँ यह वात अर्थतः लब्ध 
होती है । 

प्रसंग--आपके दर्शन प्राप्त करने से बढ़कर यहाँ मेरे आने का और क्या 
प्रयोजन हो सकता है, इसी बात को नारद जी भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कह 
रहे हैं - 

इति ब्रूवन्त॑ तमुवाच स ब्रती, 
न वाच्य मित्थं पुरुषोत्तम त्वया । 
त्वमेव साक्षात्करणीय इत्यतः, 
किमस्ति कार्य गुरु योगिनामपि ॥३१॥ 

अस्वय-_इति ब्रुवन्तम्‌ तम्‌ स ब्रती उवाच। हे पुरुपोत्तम ! त्वया इत्त्थम्‌ 
न वाच्यम्‌ । योगिनामपि त्वमेव साक्षात्‌ करणीयः इत्यतः गुरु कारयेभ्‌ किंम्‌ 
अस्ति । 

शब्दार्थ --इति =इस प्रकार, त्र्‌ वन्तम्‌ = कहने वाले, तम्‌ = उन भगवाब्‌ 
श्री कृष्ण से, स ब्रती =वह मुनि नारद, उवाच =वोले, हे पुरुषोत्तम न रश्ेष्ठ, 
त्वया ==तुम्हारे द्वारा, इत्त्यम्‌=इस प्रकार । न वाच्यम्‌ = न कहा जाना 
चाहिये । योगिनामपि==योगियों के भी, त्वमेव = तुम ही अर्थात्‌ भगवान्‌ 


श्री कष्णटही, जामा सील -नमात्राता कार काले गोसा हो, युव नयत: 


~ 
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इससे वढू कर, गुरु कायं किमस्ति=वड़ा, कार्यं और क्या है, अर्थात्‌ कोई 
नहीं । र 
अनुवाद -- इस प्रकार कहने वाले उन भगवाब्‌ श्री कृष्ण से उन मुनि 
नारद ने कहा, हे नरोत्तम ! आपके द्वारा ऐसा न कहा जाना चाहिये। 
योगियों के भी तुग ही साक्षत्‌ करने योग्य हो, और इससे बढ़कर बड़ा कार्य 
क्या होता है अर्थात्‌ कोई नहीं । (आपका दर्शन ही सबसे बड़ा प्रयोजन है 
क्योंकि योगी जन भी आपका दर्शन चाहते है ओर मेरा भी यही प्रयोजन 


है ) । 

भावार्थे--भगवान्‌ श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने उनसे 
कहा कि आपको ऐसा न कहना चाहिए, आपके दर्शन तो योगिजन भी 
चाहते हैं फिर इस आपके दर्शन के अतिरिक्त मेरा और क्या प्रयोजन हो 
सकता है, मैं भी आपके दर्शन के लिये ही आया हूँ, इससे बड़कर मेरा अन्य 
कोई प्रयोजन नहीं है । 

समास विग्रहादि--व्रतम्‌ अस्यास्तीति ब्रती । योगोऽस्त्येपान्ते योंगिन- 
स्तेपां योगिनाम्‌ । पुरुपपूत्त मः पुरुषोत्तमः तत्सम्बोधने पुरुषोत्तम । 

संस्कृत टीका--इति-इत्त्थम्‌, ब्रुवन्तम्‌-कथयन्तम्‌, तम्‌ भगवन्तं 
श्री इप्णम्‌, स ब्रती-स महपिनारदः, उवाच-उत्तवाय्‌, हे पुरुषोत्तम-- 
नरोत्तम भगवन्‌ श्रीकृष्ण ! त्वया--भवता, इत्त्थम्‌--एवं, न वाच्यम्‌ 
न कथनीयम्‌ । योगिनामपि = समाहितचित्तानां योगिजनानामपि, त्वमेव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एव, साक्षातूकरणीयः--प्रत्यक्षीक तव्यः, इत्यतः = अस्मात्‌ 
परम्‌, गुरु महत्‌, कार्यम्‌-कतंव्यम्‌, किमस्ति-न किमपीत्यर्थः । 

संस्कृत सरलार्थ-- एव मुक्तप्रकारेण कथयन्तं भगवन्तं श्रीकृष्णं स मर्दाषः 
नारद एव माह्‌ हे नरोत्तम ! .भवता नैवं कथनीयम्‌ । योगिनोऽपि भवद्दर्शन 
मेवाभिलपन्ति, नास्मात्‌ परं ते किञ्चिदपि वाञ्छन्ति, अस्मत्कृतेऽपि भवध्‌- 
दर्शन मेव पर कार्यमु, नातोऽघिकं किमप्यन्यत्‌ कार्यमस्ति, अर्थात्‌ भवद्दर्शना- 
थमेवाहमत्रागतः । 

व्याकरण--ब्र, १ शतृ द्वितीयैक वचने-त्र्‌ वन्तमु । ब्रतऋ-इनि = ब्रती । 
वच्‌ धातो लिटि प्रथमपुरुपैकवचने-उवाच । वच्‌- प्यतु- वाच्यम्‌ । योग-- 
तद्धित2 झनराणणमो सिन प्राद्ीब हु व बनेफठको गिहाम्‌॥ - Digitized by 8७89190 
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प्रसंग --“योगिगों के द्वारा भी आपका ही साक्षात्कार किया जाता है” 

इसी वात का समर्थन करते हुये नारद जी कहते हैं-- 
उदीर्णरागप्रतिरोधकं ज्ने-- 
रभोइणपक्ष'ण्गतयातिदुर्गंमम्‌ । 
उपेयुषो मोक्षपथं मनस्विन 
स्त्वमग्रभूमि निरपायसंश्वया ॥३२॥ 

अन्वय - उदीर्ण रागप्रतिरोधकम्‌ अभी क्षणम्‌ अक्षुण्णतया जनै: अतिदुर्गेमम्‌ 
सोक्षपथम्‌ उपेयुपः मनस्विनः त्वभ्‌ एव निरपायसंश्रया अग्रभुमिः (असि) । 

शब्दार्थ- उदीर्णरागप्रतिरोधकम्‌-(उदीर्णं = वढी हुई, राग==विपयाभि- 
लापा, प्रतिरोधक-प्रतिवन्धक) = वढी हुई विपयभोगों की अभिलापा ही 
जिसमें प्रतिवन्ध है । (तथा) अभीक्ष्णम्‌ = पुनः पुनः-वार वार । अक्षु णतया 
=अनभ्यस्त होने के कारण अर्थात्‌ जिस पर वार वार चलने का अभ्यास न 
होने के कारण । जनेः = लोगो के द्वारा, अतिदुर्गम = अतिगहन-अगम्य-- 
. पहुँचने के लिये अत्तिकठिन । मोक्षपथम्‌=मुक्ति मागे को, उपेयुपः = प्राप्त 
कर लेने वाले, मनस्विन:--उदारचरित्र ध॑येशाली मुमुक्षुजन के अर्थात्‌ 
मोक्षार्थीजन के लिये, त्वमेव = थप ही अर्थात्‌ भगवाच श्रीकृष्ण ही, निरपा- 
यसंश्रया = ऐसी प्राप्ति जिसमें पुनरावत्तंन न हो अर्थात्‌ जन्म मरण के भय 
से रहित, अग्रभूमिः - प्राप्यस्थान अर्थात्‌ भयरहित परमपद (असि = हो) । 

अनुवाद - (लोगों की) प्रवृद्ध विपयभोगेच्छा ही जिस (मार्ग) में प्रति- 
वन्धक है (तथ!) जो पुनः पुनः अनभ्यस्त होने के कारण अर्थात्‌ जो मागं 
वार वार चलने के अभ्यास के न होने के कारण, मुमुक्षु जनों द्वारा अत्यन्त 
अगम्य है ऐसे मुक्तिमागं को प्राप्त कर लेने वाले उदारचरित्र मोक्षार्थीजन के 
लिये आप ही पुनरागमन रहित प्राप्ति वाले परम पद हो। 

भावार्थे--भारद जी भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहते हैं कि उस मोक्ष मार्ग 
को भी जिसमें कि लागों की विपय भोगेच्छा ही प्रवल प्रतिबन्धक है और 
जोकि बारम्बार चलने में अभ्यस्त न होने के कारण अति दुर्गम है, प्राप्त 
कर लेने वाले उदारचित मुमुक्षुजन के लिए आप ही वह परम पद हें जिसे 
प्राप्त कर फिर पुनरागमन नहीं होता अर्थात्‌ जो पद जन्म मरण के भय से 
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प्रथम; सर्ग: ६१ 
सदा रहित एवं शाश्वत है, अतः आप से बढ़कर और कौन हो सकता है अत 
एव मैं भी आपके दर्शन के लिये ही आया हूँ 1 

समास विग्रहादि--उदीणंश्चासौ रागः उदीण राग: स एव प्रतिरोधको 
यस्मिर्‌ स तम्‌-उदीणं रागप्रतिरोधकम्‌ । न क्षुण्ण: अक्षुण्ण: तस्य भावः तया- 
अक्षुण्णतया, दुःखेन गम्यते दुर्गमः अतिशयितः दुर्गम इति अतिदुर्गमः तम्‌- 
अतिदुर्गमम्‌ । मोक्षस्य पन्थाः मोक्षपथस्तम्‌ मोक्षपथम्‌ । प्रशस्तं मनोऽस्या- 
स्तीति मनस्वी तस्प मनस्विनः। निर्गत: अपायः यस्मात्‌ स निरपायः, 
निरपायः संश्रयः यस्याः सा-नि रपायसंश्रया । 


बिशेष - प्रस्तुत श्लोक में, शिलष्ट विशेषणों के द्वारा, ऊपर वतलाये गये, 
श्री कृष्ण और मुमुश्चु जन से सम्वद्ध प्रस्तुत अर्थ के साथ-साथ, चोर आदि से 
भयभीत और दुर्गम कग्न्तार मार्ग से जाते हुये व्यक्ति द्वारा निर्वाध स्थान 
की प्राप्तिकूप अप्रस्तुत अर्थ की भी व्यञ्जना है । अतः इस प्रतीयमान अर्थ- 
वोध के लिये उक्त शब्दों का अथं, अनुवाद, भावार्थ एवं समामादि इस प्रकार 
होंगे-- 

शब्दार्थ - उदीर्ण रागप्रतिरोधकम -- बढ़ी हुई विषयामिलापा वाला 
अर्थात्‌ चोर आदि ही जिस (मार्ग) में प्रतिवन्धक अर्थात्‌ रुकावट डालने वाला 
है । (तथा) अभीक्ष्णम्‌ अक्षुण्णतया जनैः अति. दुर्गमम्‌ - जो वार-वार परिचित 
न होने के कारण पथिक जनों द्वारा अति दुस्तर एवं दुलेङ घ्य है (ऐसे भी) 
मोक्ष पश्रम्‌ == निर्गमन मार्ग को, उपेयुपः = प्राप्यकर लने वाले, मनस्विनः = 
उत्साही निर्भय पथिक्र के लिये, त्वमेव-=तुम ही, निरपाथसंश्रया==सम्पुणं 
भय रहित, अग्रभूमि. = प्राप्य स्थान, (अमि-हो) 

अनुबाद -प्रवृद्ध विपयाभिलासी चोर आदि ही जिस (मार्गे में रुकावट 
डालने बाला है (तथा) जो वार-वार परिचित न होने के कारण पथिकों द्वारा 
दुलेझ ष्य है (ऐसे भी) निर्गमन मागं को प्राप्त कर लेने वाले उत्साही एबं 
निर्भीक पथिक के लिये आप ही सकल भय रहित प्राप्य स्यान हैं । 

भावार्थ जिस प्रकार कोई उत्साही पथिक, चोरादि की वाधाओं से 
भरे हुये एवं लोगों द्वारा बार-बार यातायात न होने के कारण दुलंझ ष्म 
कान्तार मार्ग से जता हुआ जत्र कि एक ऐसे स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ 


पि>किये। धर की नमी हन्तो ह हसे भहो०शीई्ती उसी 
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प्रकार, प्रवृद्ध विपयाभिलापायें जिसमें प्रतिवन्धक हैं और जो निरन्तर 
अनभ्यस्त होने के कारण मुमुक्ष ओं द्वारा अति दुर्गम है ऐसे भी मोक्षपथ को 
प्राप्त कर लेने वाले उत्तम जन के लिये आप वह परम पद हैं जहाँ कि 
` पहुंच कर फिर कोई नहीं लोटता अर्थात्‌ बह्‌ जन्म मरण के दुःख से सवथा 
छूट जाता है । 

समासादि -उदीणंः रागः यस्य स उदीर्णरागः चौरादिः स एव प्रतिरोध- 
को यस्मिन्‌ तमु उदीर्णरागप्रतिरोधक्रम्‌ । शेष पदों का समास विग्रहादि पूर्व 
वतू ही होगा । 

संस्कृत टोका--उदीर्ण: यः रागः स एव प्रतिरोधकः यस्मि स तमु 
उदीर्णेराग प्रतिरोधकम्‌ - प्रवृदसांसारिकविपय भोगेस्छाप्रतिवन्धकमु (अन्यत्र 
कान्तार पक्षे) उदीणंः रागः यस्यासौ उदीर्ण रागः चौरादिः स एव प्रति रोघको 
यस्मिन्नसौ तसु उदीर्ण रागप्रति रोधकमुः प्ररुढाज्ञानान्धचौ रादिवि रोधिव्याप्तम्‌ 
अभौक्ष्णमु--पौनः पुन्येन, अक्षुण्णतया-अन भ्यस्तत्वेन अन्यत्र अपरिचितत्वेन, 
जनैः-मुमुक्षुभिः अन्यत्र पथिकैः, अतिदुर्गममु-अतिगहनमु अन्यत्र अतिदुस्तरम्‌; 
मोक्षपथम्‌-मुक्ति मार्गम्‌ अन्यत्र निर्गेमनमागँम्‌, उपेयुषः-प्राप्तवतः, मनस्विनः- 
विरक्तस्य मोक्षाथिनः अन्यत्र निर्भयस्य पथिकस्य, त्वमेव-- भत नेद श्री कृष्णः, 
निरपायसंश्रया पुन रागमनरहिता अन्यत्र सर्वभयव जिता, अग्रभूमिः-जन्ममरणं- 
क्लेशविरहितं परं पदम्‌ अन्यत्र प्राप्यस्थानम्‌ (असि-इति शेपः) । 


' संस्कृत सरलार्थ -यथा चौरादिमङ कुले सर्वथा अपरिचिते गहने कान्तारे 
गच्छतः पथिकजनस्य अग्ने किमपि सर्ववाधारह्वितमाश्रयस्थानं भवति तथैव 
ऐहिकसुखामिलापादिविरोधिभावसङ कुल, अथ चानभ्यस्तत्वेन अति दुर्गमं 
मोक्षमागं` प्राप्तवतो मुने भंवाद श्री कृष्ण एव संसृतिभयवजितं परं पद 
मस्ति । 

व्याकरण --उत्‌ +- ऋ-- क्त = उदीणं:, रञ्ज +- घन, == रागः, प्रति + रुध्‌ 
¬-ण्बुल्‌-अक, गुण, ==प्रतिरोघकः। मोक्षपथि नित्यतः “ऋक्‌पूरव्शुः इत्या- 
दिना समासान्तः अ प्रत्ययः =मोक्षपथः। उप+-इण्‌-लिट्‌-क्वसु पष्ठ्येक वचने 
=उपेयुषः । अति+-दुर्‌ +गम्‌-- खल्‌ (अ) =अतिदुर्गमः। अक्षुण्ण शब्दात्तल्‌ 
तृतीयैक्र वचने=अक्षुण्णतया । प्रशस्तं मनोऽस्येति मनस्वी-मनस्‌ शब्दात्‌ 


वित्तिप्रत्यूता  पाठूयेक बु चुने सुनु हिवन 1.॥ ०00. Digitized by eGangotri 
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बिशेष--प्रस्तुत श्लोक में प्रकृत अर्थ के साथ-साथ, शिलिष्ट बिशेषणों 
द्वारा अप्रकृत द्वितीय अर्थ की व्यञ्जना हो रही दै, अतः समासोक्ति अलंकार 
है, क्योंकि ' परोक्ति भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्तिः” यह समासोक्ति का लक्षण 
यहां संघटित हो रहा है । >! > 

प्रसंग--नारद जी कहते हैं कि सांख्य दर्शन द्वारा प्रतिपादित वह पुरुष 
आप ही हैं जिन का साक्षात्कार मुक्ति दायक होता है, क्योंकि आपको हो. 
कपिलादि महपि प्रकृति से विविक्त पुरातन पुरुष जानते हैं । 

उदासितारं निगृहीतभानसे - 
ग.हीत मध्यात हशा कथञ्चन । 
वहि विकारं अकृतेः पृथग्िविदुः 
पुरातनं त्वां पुरुष पुराविदः 11२३॥ 

अन्वय - पुराविदः त्वाम्‌ निग्रृहीतमानसेः अध्यात्महशा कथञ्चन गृहीतम्‌ 
' उदासितारमु त्रहिविकारमु प्रकृतेः पृथक्‌ पुरातनम्‌ पुरुपमु विदुः । 

शब्दार्थ - पुराविदः = पुरावृत्त के ज्ञाता कपिलादि मुनि, त्वाम्‌ =आप, 
श्री कृष्ण को; निग्रृहीतमानसैः - मनको वशवर्ती कर लेने वाले अर्थात्‌ योगि- 
जनों द्वारा, अव्यात्महशा --अन्त हृष्टि से, कथञ्चन = किसी भी प्रकार बड़े 
प्रयत्न से, निग्डीतम्‌ +-साक्षात्क्रार किये गये, उदामितारम्‌ = उदासीन अर्थात्‌ 
प्रकृति के स्वार्थ में प्रवृत्त होने पर भी उदासीन रहने वाले, वहिविकारम्‌ = 
प्रकृति के विकार-महत्तत्व आदि से सर्वथा पृथक्‌ और भिन्न रहने वाले, प्रकृतेः 
पृथक्‌ >त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति से भिन्न, पुरातनम्‌-पुराण पुरुपम्‌ = पुरुष 
पद से कहे जाने वाले आत्म रूप, विदुः=जानते हैं। 

अनुवाद--पुरातत्त्वज्ञ कपिलादि मुनि आपको, मन को वश में कर लेने 
वाले योगियों द्वारा अन्तहष्टि से, बड़े प्रयास से, किसी भी प्रकार साक्षात्‌ 
कार किये गये, (तथा) प्रकृति प्रवृत्ति से उदासीन, महत्तत्प्रादि प्रकृति विकारों 
से भिन्न (एवम्‌) त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति से परे पुराण पुरुप अर्थात्‌ आत्म 
स्वरूप जानते हैं । 

भावार्थ--नारद जी भगवान्‌ श्री कृष्ण से कट्ते हैं कि आप कोई साधा- 
रण लौकिक पुरुष नहीं हैं अपितु सच्चिदानन्दात्मक्र आत्मरूप ही हैं, क्योंकि 
कपिसै-आडिमु किम मे" आपको) मिगुही/रेला- 'येलिरव्याशि' पॅकेगयो'(दवा रा 
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केवल अन्तह ष्टि से किसी भी प्रकार प्रयत्न पूर्वक साक्षात्कार करने योग्य 
बतलाया है भौर उन्होंने ही आपको प्रकृति प्रवृत्ति से उदासीन एवं उसके 
विकारों से परे तथा प्रकृति से पृथक्‌ पुराण पुरुष बतलाया है । सांख्य दर्शेन 
में ब्रह्म को या आत्मा को पुरुष कहा गया है जो पुरुप प्रकृति तथा उसके 
विकारों से पृथक़् रहने वाला चेतन स्वरूप है, वही आण है । अतएव उत्तम 
योगी भी आपका कठिनता से ही साक्षात्‌ कार कर पाते हैं । 

समास विग्रहादि--निगृहीतं मानसं यैस्ते तैः निग्रृहीतमानसैः । आत्मनि 
अधि इति अब्यात्मम्‌, अध्यात्मं या दृक्‌ सा अध्य़ात्महक्‌ तया अध्यात्महृशा । 
विकारेभ्यो वहिः इति वहिडिकारम्‌ । पुरा भवः तम्‌ पुरातनम्‌ । 

संस्कृत टीका - पुराविद:-पुरावृत्त ज्ञा: कपिलादयो मुनयः, त्वाम्‌ = भवन्तं 
श्री कृष्णम्‌, निगृहीतं मानसं यस्ते तैः निग्रृहीतमानसँः - वणीकृनचित्तैः योगि- 
जनैः, अध्यात्महशा-अन्तहे प्ट्या, कथञ्चन-महता प्रयत्नेन, निगृहीतम्‌-साक्षात्‌- 
कृतम्‌, उदासितारम्‌` प्रवृत्तायामपिं प्रकृतो उदासीनभावन स्थितम्‌, 
वहिविकारय्‌-महृत्तत्वादिभ्यः प्रकृतिविकारेम्य: भिन्नम्‌, प्रकृतेः पृथक्‌ = 
त्रिगुणात्मिकायाः प्रकृतेः पृथक्‌ स्थितम्‌,पुरातनम्‌-पुराणम्‌, पुरुपम्‌-पुरुपे तिपद- 
वाच्यम्‌ आत्म तत्वम्‌, विदुः--जानन्ति । 

संस्कृत सरलार्थ-नारदो भगवन्तं श्री कृष्ण माह-'नास्ति भवाग कोऽपि 
साधारणः पुरुषः, अपितु भवन्तं कपिलादयो मुनयः योगिभि रन्तह शा ध्यान- 
गम्यं, मूल प्रकृते. तद्विकारेभ्यश्च परं, प्रक़्तिप्रवृत्ते रुदासीन गश्च च पुराण- 
पुरुषं जानन्ति, अर्थात्‌ ते त्वाम्‌ सांख्यदर्शनोक्तिदिणा पुरुषेति पद वाच्यं 
विदन्ति । 

व्याकरण--आत्मनि अघि इति विग्रहे विभक्त, यर्थऽव्ययी भवेऽत्र 'अन- 
श्चेति’ समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययः-अध्यात्मम्‌ । उत्‌ बस्‌ +-तृच्‌-द्वितीयैक 
वचने-उदासितारम्‌ । विकारेभ्यो वहिरिति विग्रहे “अपपरीत्यादिना” अव्ययी 
भावे-वर हित्रिकारम्‌ । पुरा-- विए~- क्विप्‌ = पुराविदः । पुरा इत्यतः “सायं- 
चिर” मित्यादिना ख्य्‌ प्रत्ययः तुडागमश्च-पुरातनम्‌ । विद्‌ घातोः 'विदो लटो 
वेति' भि प्रत्ययस्यो सादेशः--विदुः । 

दिशेष--प्रस्तुत श्लोक में भगवान्‌ शी कृष्ण को सांख्य शास्त्र में वणित 
पुरुष वतलाला गया है । सांख्य शास्त्र में २५ तत्त्व वतलाये गये हैं, इनमें एक 


मूत्र कति A हुने क्रिकिछीको। उनकी), दोडी हलव उसे 
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अविकृति एवं मुल प्रकृति कहा गया है । इस प्रकृति से महत्तत्व अहंकार तथा 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द ये पञ्चतन्मात्राय उत्पन्न होती हैं, अतः ये 
महत्तत्वादि सात प्रकृति के विकार कहे जाते हैं, इन सप्त विकारों से मी 
सोलह तत्त्व अर्थात्‌ मन, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मन्द्रिय तथा पञ्च महाभूत- 
पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश उत्पन्न होते हैं, फिर इन सोलह से 
और कुछ उत्पन्न नहीं होता अत एवं ये सोलह केवल विकार मात्र माने गये 
हैं। इस प्रकार मूल प्रकृति अविकृति है, इससे उत्पन्न सप्त तत्व प्रकृति और 
विकृति दोनों है, इन से उत्पन्न पोडश तत्त्व केवल विकृति हैं । इस प्रकार 
१--७-- १६२२४ तत्त्व होते हैं २५ वां तत्व पुरुष है जो कि न प्रकृति है 
और न विकृति, वह तो पुष्कर पलाशवत्‌ निर्लेप एवं इन सबसे उदासीन है ।. 
प्रकृति सत्त्व रजस्तमोरुपा त्रिगुणात्मिका है पुरुप सर्वथा निष्क्रिय, अविकारी 
एवं त्रिगुणातीत है । वेदान्ती इसे ही आत्मा या ब्रह्म कहते हैं । कपिल मुनि 
सांख्य शास्त्र के आदि आचार्य हैं । 


भ्रसंग--इन दो श्लोकों द्वारा भगवाद के निर्गण स्वरूप का वर्णन कर 
अब नारद जी उनके प्रकृतोपयोगी सगुणस्वरूप का वर्णन आरम्भ करते हुये 
प्रथमतः उनके वाराहावतार के द्वारा पृथिवी के उद्धार का वर्णन करते हैं-- 


निवेशयामासिथ हेलयोद्घृतं, 
फणाभृतां छादन मेक मोकसः । 

जगत्त्रयेकस्यपतिस्स्वमुच्चे 
: रहीश्वरस्तम्भशिरस्सु भूतलम्‌ ॥३४॥ यै 
अन्वय-- जगत्त्रैकस्थर्पातः त्वम्‌ हेलया उद्दधृतम्‌ फणाभृतास्‌ ओकसः 

एकम्‌ छादनम्‌ भूतलम्‌ उच्चकेः अहीश्वरस्तम्भशिरःसु निवेशयामासिथ । 

शबदार्थ-जगत्त्रयेकस्थपतिः=तीकों लोकों के एक मात्र शिल्पी अर्थात्‌ 
निर्माता अत एव त्रैलोक्य के स्वामी, त्वमु--आपने अर्थात्‌ भगवाव्‌ श्रीकृष्ण 
ने, हेलया =लीलापूर्वंक अनायास ही, उद्धृतम्‌ =उठाये गये, फणाभृताम्‌= 
फणधारी अर्थात्‌ सर्पो के, ओकसः== निवास स्थान-आश्रय अर्थात्‌ पाताल- 
लोक के, एकम्‌ -- मुख्य, छादनम्‌ =आवरण अर्थात्‌ आच्छादित करने वाले, 


भतलसून्त शल को, उच्चको तेति अखा जनत हीस वमि 
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= (भहीश्वर =शेषनाग, स्तम्भ==खम्भे, शिरःसु =अग्रभागों पर) --सर्प- 
राज शेष के शिर रूप खम्भों के ऊपर, निवेशयामासिथ =रख दिया था । 

अनुवाद लोकत्रय के एक मात्र शिल्पी अतएव त्रैलोक्याधिपति आपने 
अनायास ही ऊपर उठाये गये, (तथा) सर्पो के आश्रय-पाताल लोक के मुख्य 
आवरण भूत भुतल को उन्नत, सर्पराज शेप के शिर रूपी खम्भों पर रख 
दिया था। 


भावार्थ-नारद जी भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कह रहे हैं कि तीनों लोक की 
रचना करने वाले आपने वाराह अवतार के समय समुद्र से उस पर्थिवी का 
उद्धार कर, जो कि सपों के निवास स्थान पाताल का एक मात्र छादन है, 
शेषनाग के शिर रूपी स्तम्भों पर रख दिया था और इस प्रकार जगन्निर्मा- 
णचातुरी दिखलाई थी । 


समास विग्रहादि--जगतां त्रयमिति जगत्त्रयमु, एकश्चासौ स्थपतिः एक- 
स्थपतिः, जगत्त्रयस्य एकस्थपतिः जगतूत्रयेकस्थपतिः। फणाः विश्रति इति 
. फणाभृतस्तेपां फणाभ्नृताम्‌ । नहीनामीश्वरः अहीश्व रः, स्तम्भरुपाणि शिरांसि 
स्तम्भशिरांसि, अहीश्वरस्य स्तम्भशिरांसि अहीश्वरस्तम्भशिरांसि तेषु अही- 
इवरस्तम्भश्रि:सु |` 

संस्कृत टीका जगत्त्रयस्य एकस्थरतिः जगत्त्रयैकस्थपतिः == त्रैलोक्यैक- 
शिल्पी त्रैलोक्याधिपतिः, त्वम्‌-भगवान्‌ श्रीकृष्णः, हेलया-लीलया उपधृतम्‌ 
उत्थापितम्‌, फणाभृताम्‌ = फणाधारिणां सर्पाणाम्‌, ओकसः-आश्चयस्य सद्मनः, 
एकम्‌ - मुख््रम्‌, छादनम्‌ =आच्छादकम्‌-आवरणम्‌, भूतलम्‌ पृथिवीतलम्‌ 
उच्चकः==उन्नतेषु, अहीश्वस्य स्तम्भरुपाणि यानि शिरांसि तेपु अहीश्वरस्त- 
म्भशिरःमु-सर्पराजशेपशिरोख्पस्तम्भाग्रभागेषु, निवेशयामासिथ = निवेशित- 
वानसि । 

संस्कृत सरलार्थे--नारदो मुनि भगवन्तं श्रीक्रष्णं कथयति यत्‌ वाराहाव- 
तारग्रहणसमग्रे लोकत्रयाधिपति भवानेव म मुद्रात्तद्ध तले, यदस्ति पाताल- 
लोकस्य मुख्य मावरणम्‌, उद्धृत्य शेपनागस्थ शिरोउपस्तम्भेषु निवेशितवान्‌ । 


व्याक्रण--उत्‌ +-धू +क्त =उपधृतम । छ + णिच्‌ +ल्युट्‌ = छादनम्‌ । 


नि एप्खन्का तिएातोउखि दि मम उफ काले सा जिविशसाजसिक्ष1 ४" 
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बिशेष- प्रस्तुत श्लोक में विष्णु के वाराहावतार की ओर कवि का 
संकेत है, जव हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथिवी को समुद्र में डुवो दिया था तब 
विष्णु ने वाराहू अवतार लेकर और अपने दांतों पर पृथिवी को धारण कर 
हिरण्याक्ष से युद्ध कर उसका वध किया और पूथिदी का उद्धार किया था । 
यहाँ पाताल को ग्रह, पृथिवी को उसकी छत तथा शेप के णिरो को स्तम्भ 
कहाँ गया है जिस प्रकार कोई कुणल शिल्पी ग्रह के आवरण (छत) को 
उठाकर ऊचे खम्भों पर रख देता है उसी प्रकार जगत्‌ के शिल्पी भगवाच 
ने पृथिवौ को पाताल के ऊपर छत बना कर उसे शेप के फणो पर रख दिया 
था। 

प्रस्तुत श्लोक में श्लिष्ट 'परम्परित रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ विष्णु 
पर स्थपति (शिल्पी) का आरोप किया गया है जिसके शिल्पी और अधिपति 
अर्थ हैं अतः यह श्लिष्ट रूपक है तथा इसी एक श्लिष्ट रूपक पर अन्य 
समस्त रूपक आधारित हैं । 

प्रसंग--भगवाच श्रीक्कष्ण के अपूर्वं महत्व का वर्णन करते हुये . नारदजी 
कहते है-- 

अनन्यगुर्व्पा स्तव केन फेवलः, 
पुराणमुर्त मंहिमाऽवगस्यते । 
मनुष्यजन्सा$पि सुरासुरान्‌ गुणे: 
भवान्‌ भवच्छेदकरेः करोत्यधः ॥॥३५।। 

अन्बय--अनन्थगुर्व्याः तव पुराणमुर्तेः केवलः महिमा केन भवगम्यते । 
सनुप्यजन्मा अपि भवाद्‌ सवच्छेदकरैः गुण: सुरासुराच अध: करोति । ..; 

शब्दार्थ अनन्यगुव्याः = असाघारणगौरवशालिनी, तच-आपकी, पुराण 
मूर्ते: == चिरन्तन स्वरूप की, केवलः = सम्पूणं. महिमा माहात्म्य, केन अव- 
गम्यते = किस पुरुष द्वारा जानी जाती है अर्थात्‌ किसी के द्वारा भी नहीं । 
सनुप्यजन्मा अपि = मानव शरीर घारी होकर भी, भवाच्‌ --आप- श्रीकृष्ण, 
भवच्छेदकरे: -- संसार निवर्तक, गुण: - दयादाक्षिण्यादि गुणों द्वारा, सुरा- 
सुरान्‌=देव भौर असुरों को, अधः करोति=तिरस्क्ृत करते हैं। 

अनुवाद--असाधारण गौरवशाली आपके चिरन्तनस्वरूप की सम्पूर्ण 
महिमा किससे जानी जाती है अर्थात्‌ किसी भी पुरुष से नहीं। मानवशरीर- 
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धारी भी होकर आप संसारनिवतंक (अपने) दयादाक्षिण्यादि गुणों द्वारा 
देवों तथा असुरों को तिरस्कृत करते हैं । 


भावार्थ- नारदजी भगवाब्‌ श्रीकृष्ण से कहते हैं कि आपसे बढ़कर कोई 
दूसरा गौरवशाली नहीं है, ऐसे पुराण पुरुष आपकी सम्पूर्ण महिमा को कौन 
जान सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । क्योंकि मानव शरीरध।री यद्यपि आप 
इस समय हैं, तथापि आप अपने उन सषगुणों से, जो कि संसार से मूक्ति 
दिलाने में समर्थ हैं, देत्रों तथा असुरों को भी तिरस्कृत कर रहे हैं । अर्थात्‌ 
मर्त्यलोक में मानव देहधारी होकर भी आप में वे सध्गुण हैं जिनसे आपने 
सभी देवताओं वा असुरों को भी तिरस्कृत कर रखा है । अतः आपकी अपार 
महिमा को कोई नहीं जान सकता है । 


समास विग्रहादि-न विद्यते अन्यो गुस्यंस्प्रास्तस्या: अनन्यगुर्व्या: । 
पुराण चासौ मूर्ति. तस्याः पुराणमूर्तेः । मनुष्यात्‌ जन्म यस्य स मनुष्यजन्मा । 
भवस्य छेदः भवच्छेदस्तं कुवेन्तीति भवच्छेदक रास्ते: भवच्छेदकरें:। सुरा- 
श्चामुराश्च तान सुरासुरावु । 

संस्कृत टीका - अनन्यगुर्व्याः असाधारण गौरव शालिन्याः तव-भवतः 
श्री कृष्णस्य, पुराणा या मूतिस्तस्या: पुराणमूर्तेः । चिरन्तनदेहस्य, केवलः- 
सम्पूर्णः-म हिमा-महात्म्यातिशयः, केन अवगम्यते-केन पुरुषेण ज्ञायते, अर्थात्‌ न 
केनापि । मनुष्याज्जन्म यस्यासौ मनुष्यजन्मा-मानवविग्रहधारी अपि, भवान्‌- 
श्रीकृष्णः, भवस्य छेदः तं कुर्वन्ति तैः भवच्छेदकरैः, संसृतिमुक्तिदाय'हिः, 
गुणैः-दयादाक्षिण्यादिभिः, सुराश्चा सुराश्च तान्‌ सुरासुरान्‌-देवासुराच्‌, अधः 
'करोति-तिरस्क्ररोति । 


संस्कृत सरलाथं - नारद: कथयति यदसाधारणगौरवशालिनो भवतः 
पूराणपुरुपस्य माहात्म्यातिशयं न कोऽपि ज्ञातु पारयति । घृतमानवदेहोऽपि 
भवाद्‌ संसृतिविच्छेदकरेः स्वकीयैः दयादाक्षिण्यादिगुणैः देवान सुराश्चापि 
तिरस्करोति । : 
. व्याकरण महत्‌ शब्दात इमनिच्‌ प्रत्यये प्रथमैक वचने-महिमा, अव-- 
गम्‌-लट्‌ कर्मणि यक्‌ प्रथम पुरुषेक वचने-अदगम्यते । मनुष्याज्जन्म यस्येति 
विग्रह अश्रिक्राराछातहुग्रीहि१। ' छिद्याष्धतो फबनाअत्यग्रेपछेदप्द्ति62919011 
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विशेष -प्रस्तुत श्लोक के द्वितीयार्ध में व्यज्जनों की असकत आवृत्ति 
होने से यहाँ छेकानुप्राम अलंकार है । 

प्रसंग--ना रद जी भगवाद्‌ श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने तो पृथिवी 
का भार हल्का करने के लिये अवतार लिया था पर इस समय तो आप के 
द्वारा ही पृथिवी वोझिल की जा रही है-- 

लघूकरिष्य भ्नतिभारभङ गुरा - 
ममुं किल त्व॑त्रिदशाद वातर: । 
उद्ढलोकत्रितयेन साम्प्रतं, 
गुरु धरित्री कयते तरां त्वया ॥३३॥ 

अन्वय-त्वम्‌ भअतिभारभङ्‌गुराम्‌ अमूम्‌ लघूक रिष्यन्‌, किल त्रिदिवात्‌ 
अवातरः । साम्प्रतमु उदूढलोकत्रितयेन त्वया धरित्री गुरुः क्रियते तराम्‌ । 

शब्दाथं- त्वम्‌ =भाप--भगवाच्‌ श्री कृष्ण, अतिभारभङ गुराम्‌ = 
(दैत्यो के) अत्यधिक बोझ से हूटती हुई, अमूस्‌ =इस-पृथिवी को, लघू करि- 
ष्यन्‌ =हल्का करने वाले होते हुये अर्थात्‌ इसे भार रहित करने के लिये, 
त्रिदिवात्‌ अवातरः =स्वगे से अवतीणं हुये हैं । (किन्तु) साम्भ्रतम्‌ = इस 
समय, उदूढलोकचितयेन = तीनों लोकों को धारण कर लेने बाले, त्वया= 
आप के द्वारा, घरित्री-पृथिवी, गुरुः= वोमिल-भाराक्रात्त और पूज्य भी, 
क्रियते तराम्‌ =आऔर भी अधिक भाराक्रान्त अर्थात्‌ गौरव-शालिनी .वना 
रहे हैं । ु 

अनुवाद--आप, (दैत्यो के) भाराधिक्य से (स्वयं) टूटने वाली इस 
पृथिवी को हल्का करने वाले होते हुये अर्थात्‌ हल्का करने के लिये, स्वर्ग से 
अवतीणं हुये हैं (किन्तु) इस समय तीनों लोकों को धारण करने वाले आपके 
द्वारा पृथिवी और अधिक भाराक्रान्त अर्थात्‌ पुज्या की जा रही है । 

भावाथें--नारद जी कहते हैं कि आप तो दैत्यों के भार से आक्रान्त इस 
पृथिवी के भार को दूर करने के लिए स्वर्गे से अवतीर्ण हुए हैं किन्तु इस 
समय तो इसके विपरीत, त्रैलोक्य के भार को धारण करने वाले आपके द्वारा 
यह पृथिवी और अधिक भाराक्रान्त की जा रही है | वस्तुतः यहाँ विरोधा 


भास अलंकार के द्वारा इसका तात्पर्य यह है कि आपके चरण. न्यासु से णह 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 
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युथिवी और भी अधिक गौरवशालिनी हो गई है अतः अव आप इसका भार 
दूर कीजिये । 


समास विग्रहादि--अतिशयितः भारः अतिभारः तेन भङ गुरा ताम्‌- 
अतिभारभङगुराम्‌ । उदूढं लोकानां त्रितयं येन तेन-उदूढलोक त्रितपेन । 


संस्कृत टीका--त्वमु-भवाब्‌ श्री कृष्ण: । अति भारेण भङगुरा ताम्‌ 
अति भार भाङ गुरामु-भाराधित्रय भज्यमानाम्‌, असूयु पृथिवी मित्यर्थः । लघु 
करिष्यन्‌-भाररहितां विधास्यच, किल-इति प्रसिद्धौ, त्रिदिवात्‌-स्वर्गात्‌, अवा- 
तर:-अवतीर्णेइसि । (किन्तु) साम्प्रतम्‌-इदानीम्‌, उदूढं लोकानां त्रितयं येन 
तेन उदूढलोकत्रितयेन = (कुक्षौ) धारित लोकत्रयेण, त्वया-भवता श्री कृष्णेन, 
घरित्री-पृथिवी, गुरु:--भारवती पूज्या च क्रियते तरामु-अतिशयेन क्रियते । 


संस्कृत सरलाथ--नारदो मुनिः श्री कृष्णं कथय ति--भवान्‌ दुधर्षदान- 
वानां भारातिशयेन भज्यमाना मिमां धरित्री भाररहितां करिष्मन्‌ स्वर्गा 
दवतीर्णोऽस्ति । पर मिदानीं घृतलोकत्रयभारेण भवता धरित्रीयं भाराक्रान्ता 
अर्थात्‌ पुज्या क्रियते । 


व्याकरण--अलघु लघु सम्पद्यमानां करिष्यन्‌, इति विग्रहे अत्र लघु-- 
च्विञ-क्क+-लृद्‌ञ-शतृ प्रत्यये--लघू करिष्यब--अत्र “कृभ्वस्ति” इत्यादिना 
च्चिः 'च्यी चेति’ दीघं:। अव+-तृ+ लड _--अवातर: । भञ्ज्‌ + घुरच्‌ = 
भङगुरा । धृ+-इत्रय-ङीस्‌-धारित्री । कृञ-लद्‌ कर्मणि यक्‌ क्रियते । 
उप्‌ +वह+क्त-उदूढः । 

विशेष--प्रस्तुत श्लोक में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि, श्री कृष्ण 
ने पृथिवी का भार हल्का करने के लिये अवतार लिया था, फिर भी वे तीनों 
लोकों का भार धारण करने से पृथिवी को और अधिक भारवती वना रहे 
थे--इस कथन में स्पष्टतः विरोध जैसा आभास होता है, पर 'गुरु' शब्द का 
अर्थ पूज्य या गौरवान्वित करने से इस विरोध का परिहार हो जाता है । 


प्रसंग--नारद जी भगवां श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि आप मुभि 
पर अवतार न लेते तो मुझ जैसे लोगों को आपका दर्शन कैसे मिल पाता 
व्सोंक्ि भाम कोज्यो बिसन को वी व्गोनएणाछुँ। {Digitized by eGangotri 
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निजोजसोज्जासयितु' जगदुबुहा- " ' 7 ` 
मुपाजिहीथा न महीतलं यदि । 
समाहित रप्यनिरुपितस्ततः 
पदं इशः स्याः कथमीश ! माहशाम्‌ ॥३७॥ 


अन्वय -निजौजसा जगए दुहाम्‌ उज्जासयितुमु महीतलम्‌ न उपाजिहीथाः 
यदि, ततः समाहितैः अपि अनिरुपितः त्वम्‌ हे ईश ! माहशाम्‌ हशः पदम्‌ 
कथमु स्याः । 


शब्दार्थ--निजोजसा =अपने तेज से, जगद्‌ द्रुहाम्‌ = संसार को उत्पीडित 
करने वाले कंसादि को, उज्वासयितुमु==उखाडने के लिये-नण्ट करने के लिये, 
(स्वस्‌) महीतलम्‌ = भूतल में, न उपाजिहीथाः यदि=यदि अवतार न लेते 
ततः=तो, समाहितैः= समाहित चित्तयोगियों द्वारा, अपि-भी, अनिरुपितः= 
'अगृहीत अर्थात्‌ न ग्रहण कियेगये, त्वम्‌ =आप, ईश ! = हे प्रभो, माहशाम्‌ = 
मुझ जैसे लोगों की, हृशः=हष्टि के, पदम्‌ --गोच र, कथं स्याः = केसे होते ? । 

अनुवाद -अपने प्रताप से, संसार को उत्पीडित करने वाले कंसादि को 
विनष्ट करने के लिये (आप) यदि भूतल पर अवतार न लेते तो समाहित- 
चित्त योगियों द्वारा भी अगृहीत आप हम जैसे लोगों की इष्टि के गोचर 
कैसे होते अर्थात्‌ हम लोग आप फे दर्शन कभी नेही कर पाते । 


भावार्थ--कंसादि लोक द्रोहियों को अपने प्रताप से विनष्ट करने के 
लिये यदि आप भूतल पर अवतार न लेते तो समाहितात्मा योगियों द्वारा 
भी अदृष्ट एवं अज्ञात भी आप हम जैसे चर्म चक्षुधारी लोगों को दृष्टिगोचर 
कैसे होते अर्थात्‌ हम लोग कभी आपका दर्शन न कर पाते अतः आपका 
अवतार दुष्टों के निग्रह करने के लिये तथा हम लोगों को दर्शन देने के 
लिये है। र 

इससे नारद जी का यह. भी तात्पर्यं है कि जब आपका अवतार दुष्ट 
निग्रह के लिये है तो आप इस कार्य को पूरा करें जैसा कि आगे वे स्वयं 
कहते हैं। 

समास विग्रहादि--जगएभ्यो द्रुह्यन्ति इति जगए ठ्रुह: तेपाम्‌ जगद्‌ द्रुहाम्‌ । 


निजं छ सदा जःतो, त्रिज्रीजूसा पलमा फाम . महीतलम॥ 


हा 
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संस्कृत टीका- निजौजसा-स्वकीयतेजसा, जगद्‌ दरुहाम्‌=लोक देषि- 
णामु कंसादीना मित्यर्थः उज्जासयितुम्‌-विनाशयितु' तात्र विनिहन्तु मित्यर्थः, 
महीतलम्‌-भूतलम्‌, न उपाजिहीथाः यदि-न अवतरे: चेत्‌ । ततः--तहि, समा- 
हितँरपि- समाहितचित्तः योगिभिरपि, अनिरुपितः-अग्रृहीतः, त्वम्‌-भवाय्‌, 
ईश ! हे विभो ! माहशां-मत्सहशानां चर्मचक्षुपाम्‌, हशः--हष्टेः, पदम्‌ 
गोचरः, कथं स्याः-कथं भवेः न कथमपी त्यर्थः । 

संस्कृत सरलाथं-कंसादीद लोकविद्ठेषिणः स्वप्रतापेन विनिहन्तुम्‌ 
भवाव्‌ भूतलं नावतरेच्चेत्‌ तहि निगृहीतमानसै योगिभिर प्यगृहीतो भवाच्‌ 
मत्सहशानां जनानां हग्गोचरतां कथ मागच्छेत्‌, न कथ मपीत्यर्थः। अतो 
भवएुदर्शनाये वाह मत्रागतः । 

व्याकरण--जगई द्रुहा मित्यत्र 'सत्सूद्विप” इत्यादिना क्विप्‌ प्रत्ययः । 
जासि निग्रहण इत्यादिनात्र कमणि षष्ठी उत्पूर्वात्‌ चौरादिक जसु हिसाया 
मिति घातोः णिच्‌+-तुमुन्‌--उज्जासयितुम्‌ । उपपूर्वकात्‌ 'ओहाङ्‌ गतौ? 
इत्यस्माद्धातोः लङि मध्यमपुरुपैकव चने-उपाजिहीथाः । सम्‌+अआा धा 
¬+ क्त तृतीया वहुवचने-समाहितैः अश्र अविवक्षिते कर्मणि, कतरि क्त प्रत्ययः । 
अस्‌ धातो लिङि मध्यम पुरुषैक वचने-स्याः । 


प्रसंग--नारद जी कहते हैं कि भगवन्‌ ! दुष्टदमन एवं विश्व पालन का 
केवल .आप में ही सामर्थ्यं है, अतः यह कार्य अन्य द्वारा साध्य नहीं है-- 
उपप्लुतं पातुमदो मदोद्धतः, 
त्वमेव विश्वम्भर ! विश्व मीशिषे | 
ऋते रवेः क्षालयितु क्षमेत कः, 
क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः ॥३८॥। 
अन्वयः - विश्वम्भर ! मदोद्धतः उपप्लुतम्‌ अदः विश्वम्‌ पातुम्‌ त्वम्‌ एव 
ईशिषे । क्षपातमस्काण्डमलोमसम्‌ नभः क्षालयितुम्‌ रवेः ऋते कः क्षमेत । 
शब्दार्थ--विश्वम्भर- हे लोक पालक । त्रैलोक्यरक्षक | मदोद्धतः = 
मदोन्मत्त कंसादि के द्वारा, उपप्लुतम्‌=पी डिति, अदः विश्वम्‌ =इस जगत्‌ 
को, पातुम्‌ =रक्षा करने के लिये, त्वमेव =आप भगवान्‌ श्री कृष्ण ही, 
ईशिषे =समर्थं हो । क्षपातमस्काण्डमलीमसम्‌ = रात्रि के अन्धकार समूह से 
सलिन,नभः=आकाश को,क्षालयितुम्‌ =धोने के लिये अर्थात्‌ स्वल भकाशित 
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करने के लिये, रवेः ऋते--सूर्य के अतिरिक्त, कः क्षमेत--और कौन समर्थ 
हो सके (अर्थात्‌ कोई नहीं) । 

अनुवाद--हे विश्व रक्षक भगवब्‌ श्रीकृष्ण ! मदोन्मत कंस शिशुपा- 
लादि के द्वारा पीड़ित इस जगत्‌ को रक्षा करने के लिये केवल आप ही 
समर्थ हैं, रात्रि के अन्धकार समूह से मलिन आकाश को प्रकाशित करने के 
लिये सूर्य के अतिरिक्त और कौन समर्थ हो सकता है अर्थात्‌ कोई नहीं । 

भावार्थ- नारद जी भगवाश श्री कृष्ण से कहते हैं कि यह संसार मदमत्त 
कंस शिशुपाल आदि द्वारा पीडित हैं, ऐसे इस विश्व की रक्षा करने में 
केवल आप ही समर्थ हैं और कोई नहीं, जैसे कि घोर अन्धकार से मलिन 
आकाश को प्रकाशित करने में केवल सूर्य ही समर्थ होता है और कोई नहीं । 
अतः आप इसकी रक्षा करें । 

समास विग्रहादि- विश्वं विभति इति विश्वम्भरः तत्सम्बोधने हे विश्व- 
म्भर ! । मदेन उद्धतास्तैः मदोद्धतैः । क्षपायाः तमसः काण्डानि क्षपातमस्का- 
ण्डानि तैः मलीमसम्‌ तत्‌ क्षपातमस्काण्डमलीमसम्‌ । 

संस्कृत टीका--विश्वम्भर--जगत्पालक प्रभो ! मदोद्धत:--मदोन्मतै: 
कंसादिभिः-उपप्लुतम्‌-पी डितमु, अदः विश्वम्‌ - इदं जगत्‌, पातुम्‌ रक्षितुम्‌, 
त्वमेव = भवाब्‌ श्रीकृष्ण एव,ईशिपे-समर्थोऽसि । क्षपायाः तमसः काण्डः मलीमसं 
तत्‌ क्षपातमस्काण्डमलीमसम्‌ निशान्धकारसमूहमलिनम्‌, नभः -आकाशमू, 
क्षालयितुम्‌ प्रकाशयितुम्‌, रवेः ऋतेः-सूर्यं विना, कः क्षमेत-कोऽन्यः प्रभवेत्‌, 
(न कोऽपीत्यथंः) । 

संस्कृत सरलार्थ --यथा सूर्यं एव निशाप्रगाढान्धकारम लिनमाकाशं प्रका- 
शयितु प्रभवति नान्यः, तथैव मदोन्मत्तकंसादिभिः पीडितमिदं जगद्रक्षितु' 
भवानेव केवलं प्रभवति नान्यः कश्चित्‌, अत एतेषां विनाशेन जगद्र क्षतु 
भवान्‌ । 

व्याकरण--विश्वं बिभर्तीति विग्रहे, भृ घातोः खच्‌ मुमागमश्च-विशव- 
म्भरः, सम्बुद्धौ विश्वम्भर । उपपूर्वकात्‌ प्लुघातोः क्त प्रत्ययः-उपप्लुतस्‌ । 
ईश ऐश्वयं इत्यस्माद्धातोः लट्‌ मध्यमपुरुषैक वचने-ईशिषे । पा-|-तुमुत्‌ -- 
पातुस्‌ | क्षाल्‌ णिच्‌+-तुमुर्‌--क्षालयितुम्‌ । “रवेः ऋते" इत्यत्र 'अन्या रादि 
त रते ' (त्या व्रितामएले प्ित्ताक्ष पघचस 3155 Collection. Digitized by eGangotri 
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* ` विशेष - प्रस्तुत श्लोक में प्रतिवेस्तूपमालंकार है, क्योंकि यहाँ एक ' ही 
साधारण धर्म का दो वाक्यों में भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा (ईशिषे-क्षमेत) कश्नन 
“किया गया है । 
` प्रसंग--नारद जी कहते हैं कि जो आपने कंस आदि राजाओं का वध 
किया हे और उससे जो आपकी प्रशंसा होती है वस्तुतः वह आपका अपमान 
` ही है क्‍योंकि कंस जैसे तुच्छ राजाओं के वथ में, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे 
'हैत्यों का वध करने वाले आपकी क्या स्तुति ? 
करोति कंसादिमहीभृतां वधा -- 
ज्जनो मृगाणामिव यत्तव स्तवम्‌ । 
हरे ! हिरण्याक्षपुरस्सरणसुर -- 
द्विपद्विषः प्रत्युत सा तिरस्क्रिया 11३९ 

अन्वय - जनः मृगाणाम्‌ इव कंसादिमहीभृतास्‌ वधात्‌ यत्‌ (तव) स्तवम्‌ 
करोति, सा, हे हरे! हिरण्याक्षपुरःसरासुरद्विपद्विपः तव प्रत्युत तिरस्क्रिया 
(भवति). । 
.- शब्दार्थ-जनः= लोक, मृगाणाम्‌ इव = हरिणों की तरह, कंसादिमही- 
भृताम्‌ = कंस आदि राजाओं के, वधात्‌ = मारने से, जो (तुम्हरी स्तवमु- 
स्तुति, करोति= करता है, हरे= है श्रीकृष्ण ! और सिंह ! सा=वह्‌ स्तुति 
तो, हिरण्पाक्षपुर:स रासुरद्विपद्धिप: = हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आदि असुर 
रूप गजों के शत्रु (मारने वाले) तव = तुम्हारी, प्रत्युत =्=इसके विपरीत, 
तिरस्क्रियात्टतिरस्कार या अपमान (होता है) । 

अनुवाद--लोक, हरिणों की तरह कंसादि राजाओं के वध से जो 
तुम्हारी स्तुति करता है हे हरे >-श्रीकृष्ण ! वह स्तुति तो हिरण्याक्षादि 
असुर रूपी गर्जो के हन्ता तुम्हारी इसके विपरीत, तिरस्क्रिया अर्थात्‌ 
अपमान ही है । 

भावार्थ--नारद जी कहते हैं कि आज जो कंस आदि राजाओं के वध 
के कारण लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं, वास्तव में यह तुम्हारी, स्तुति, नहीं 
अपि तु निन्दा है, क्योंकि .हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे प्रवल देत्यो का जब 
आप वघ कर चुके हैं तो कंसादि दुबेल राजाओं का वध तो आपके लिये 
वैसा हैं तुकी हे जस कि आश्वस्त सिक्के शिघेल्यूगपेक्का वध 


प्रथम: सर्ग: ७५ 
करना, अतः आपको इस स्तुति से ही सन्तुष्ट न हो जाना चाहिये अपितु 
और भी प्रवल उैत्यों को वध करना चाहिये । 


समास विग्रहादि--कंसः आदि यंपान्ते कंसादयः ते च ते भहीभ्ृतः कंसा 
दिमही भृतस्तेपां कंसादिमहीभूनाम्‌ । हिरण्याक्ष एव पुरःसरो येषान्ते हिरण्याक्षः 
पुरःसराः ते च ते असुराः हिरण्याक्षपुरःसरासुराः, ते एव द्विपाः इति हिर 
'याक्षपुरःसरासुरद्विपाः तेपां द्विट्‌ तस्य हिरण्याक्ष पुरःस रासुरद्विप द्विषः । 
संस्कृत टीका--जनः-लोकः, मृगाणाम्‌ हरिणानाम्‌, इव, कंसादयश्च ते 
महीभूतस्तेषां कंसादिमहीभृतां कंसादिनृपाणस्‌ वधात्‌-हननात्‌, यत्‌ (तव) 
स्तवम्‌ = स्तुतिम्‌ करोति-विदघाति । हरे-हे विष्णो-श्रीकृष्ण ! हे मृगेन्द्र ! सा 
स्तुतिः, हिरण्याक्ष एव पुरःसरो येपान्ते हिरण्याक्षपुरःसराः ते च ते असुराः 
हिरण्याक्षपुरःसरासुराः ते एव द्विपाः तेपां द्विट्‌ तस्य हिरण्याक्षपुरःसरा- 
सुरद्विपद्विपः-हिरण्याक्षादिदैत्यगजशभोः तव श्रीकृष्णस्य, प्रत्युत-वैप रीत्येत, 
तिरस्क्रिया तिरस्कारः अपमानो वेति । 
संस्कृत सरलाथं-यथा गजेन्द्रवथकर्तः सिंहस्य मृगादिक्षुद्रजन्तुवधात्‌ 
स्तुतिः क्रियेत चेत्‌ तहि तस्यापमान एव भवति तथैव हिरण्याक्षादिप्रवलासु- 
 रहन्तुस्तव क्षुद्रकंसादिवधात्‌ यदि लोके स्तुति भ॑वति सा तव वस्तुतः तिर- 
स्क्रियैव न तु स्तुतिः । अतस्त्वयानया स्तुत्या सन्तुष्टेन न भवतिव्यमु अपितु 
प्रवलान्य शिशुपालादिवधाय प्रयत्नो विषेयः । 


व्याकरण--मही + भू-- क्विप्‌ तुगागम, महीभृत्‌, पष्ठी वहुवचने--मही- 
भृताम्‌ । स्तु+-अप्‌- स्तवः । द्वि--पा--क-- द्विपः । 

बिशेष--“मृगाणामिव कंसादिमहीभृताम्‌” यहाँ उपमालंकार है । 'हरिः 
एव हरिः तत्सम्वोधने हे हरे ! अर्थात्‌ श्रीकृष्ण रूपी सिह-यह श्लिष्ट रूपक 
है, इसी पर असुरद्विप-असुर रूपी हाथी-यह रूपक भी आधारित है अतः 
यहाँ श्लिष्ट परम्परित रूपक है । यह रूपक भी उक्त उपमा पर आधारित 
है अतः यहाँ उपमा और इस रूपक में अङ्गाङ्गीभाव संकर है । 

प्रसंग--ना रद जी भगवाद श्रीकृष्ण से कहते हैं कि यद्यपि आप स्वयं 
लोक शत्रुओं का वघ करने में प्रवृत्त हँ, तथापि वाचालतावश में आप से 
इसी०वेस्थस्थ! मेते! खुछकहनावाचाहुवा (हुँ०८॥०॥. Digitized by eGangotri 
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प्रवृत्त एव स्वयमुज्भितश्रमः, 
क्रमेण पेष्ट्रु भुवनद्विषामसि । 
तथापि वाचालतया युनक्ति मां, 
मिथस्त्वदाभाषणलोलुपं मनः ।४०॥ 
अन्वय--उज्मितश्रमः (सम्‌ त्वम्‌) क्रमेण भुवनद्विपाम्‌ पेष्टुम्‌ स्वयमेव 
प्रवृत्तः असि । तथापि मिथः त्वदाभापणलोलुपम्‌ मनः मामु वाचालतया 
युन क्ति । 
शब्दार्थ--उज्मितश्रमः -- श्रम रहित होकर अर्थात्‌ थकावट का अनुभव 
न करते हुये (आप) क्रमेण=क्कम-क्रम से, भूवनद्विपामु=लोक के शत्रुओं 
को, पेष्टुमु = पीसने के लिये अर्थात्‌ उनका वध करने के लिये, स्वयम्‌ = अपने 


आप ही, अर्थात्‌ विना किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरणा से, प्रवृत्तः असि = संलग्न _ 


हैं । तथापि-तो भी, यद्यपि आप स्वयं प्रवृत्त हैं तथापि, मिथः=एकान्त में, 
त्वदाभापणलोलुपम्‌-= आपके साथ बात चीत करने मे लालायित, मन: 
सन, माम्‌=मु नारद को । वाचालतया युनक्ति=वाचालता से युक्त करता 
है अर्थात्‌ अधिक कहने के लिये वाचाल वना रहा है। 

अनुवाद-थकावट का अनुभव न. करते हुये अर्थाळ धम रहित होकर 
(आप) क्रम-क्रम से, लोक शत्रुओं अर्थात्‌ दुष्ट जनों को कुचल डालने के लिये 
स्वयं ही अर्थात्‌ विना किसी अन्य की प्रेरणा से संलग्न हैं, तो भी अर्थात्‌ 
आपके स्वयं संलग्न होते हुये भी, परस्पर एकान्त में आपके सांथ वार्तालाप 
करने के लिये लालायित (मेरा) मन मुभे वाचालता से युक्त कर रहा है 
अर्थात्‌ मुभे वाचाल वना रहा है । 

भावार्थ-नारद जी भगवा श्री कृष्ण से कहते हैं कि यद्यपि आप स्वयं 
ही लोक शत्रुओं कादि का विनाश करने में तत्पर है. और इस लोको पका- 
रक कार्य में आप खेद या थकावट का भी अनुभव नहीं करते अतः यद्यपि 
मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है तथापि आप से पारस्परिक वार्तालाप 
के लिये लालायित हुआ मेरा मन मुझे वाचाल उना रहा है अर्थात्‌ फिर भी 
कुछ और इसी सम्बन्ध में कहने के लिये विवश कर रहा है । 

समास विग्रहादि--उज्मितः श्रम: येन स॒ उज्मितश्रमः, भुवनानि 
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हिषन्ति ये ते भुवनद्विप: तेपामु भुवनद्विषाम्‌ । त्वया सह आभाषणे | लोलुपमु 
तत्‌ त्वदाभाषणलोलुपमु | 

संस्कृत टीका-(त्वमु-भगवान्‌ श्री कृष्ण: ) उज्मितः श्रम: येनासौ उज्मित- 
श्रमः=परित्यक्तथमः (सन्‌) क्रमे ग-क्रम शः, भवन द्विपाम्‌ -लोकरिपूणां दुष्टानां 
पेष्डुम्‌-विनाशयितुम्‌ तान हिसितु मित्य: । स्वयमेव-स्वत एव-अपरप्रेरितः 
एव, प्रवृत्तः तत्परः असि । तथापि-स्वयं प्रवृत्तेऽपि, मिथः-एकान्ते, त्वया 
सह भाभापणे लोलुपम्‌ तत्‌ त्वदा भापणलोलुपम्‌-त्वदुवार्तालापप्रलुब्चम्‌, 
'मन:--मे मनः, माम्‌ नारद मित्यर्थः, बाचालतया सह युनक्ति-वाचल विद- 
धाति । 


संस्कृत सरलार्थ--नारदो मुनि भंगवन्त श्री कृष्णं कथयति यत्‌-यद्यपि 
अवान्‌ विनैव परप्रेरणया दुष्टानां वधाय अखिन्नो भुत्वा तत्परोऽस्ति अतो 
नास्ति मम वचनावसरः, तथापि त्वया सह रहसि वार्तालापाय प्रलुब्धं मे मनः , 
मामेतद्विपये वाचालं करोति, अतोऽहमत्र किञ्चिदभिघास्ये तत्त्वया श्रवणी- 
यमिति | 
व्याकरण भुवन द्विषां पेष्टमित्यत्र “जासि निप्रहण" इत्यादिना कर्मणि 
पष्ठी । भुत्रन+-द्विप्‌+-क्विप्‌ भुवनद्विटू पष्ठीबहुव ने भुवनद्विपाम्‌ । 
पिप्‌ धातो स्तुमुन-पेष्टुम्‌ । प्र + वृत न-क्त = प्रवृत्तः । बह्व्‌ यः वाचोऽस्य सन्ती 
ति त्रिग्रहे “आलजाचटौ बहुभापिणि' इति वाचू शब्दात्‌ आलच्‌ =वाचालः 
तस्य भावः इनि विग्रहे तल्‌ प्रत्यये वाचालता तया वाचालतय्रा । युज्‌ धातो 
लंटि प्रथमपुरुपकवचने--युनक्ति । आ+-भास्‌ + ल्युट्‌-आभ.षणम्‌ । 
प्रसंग--नारद जी कहते हैं कि लोक हितकारी कार्यों में व्यस्त रहते 
हुये भी आप इन्द्र सन्देश को सुनने की कृपा करें: 
तदिन्त्रसन्दिष्ट मुपेन्द्र ! यहृचः, 
क्षणं मया विश्वजनीन मुच्यते । 
समस्त कार्येषु गतेन घुयंता-- 
महिद्विषस्तद्‌ भवता निशम्यताम्‌ ॥४१॥ 
अन्वय- तत्‌ उपेन्द्र इन्द्रसन्दिष्टम्‌ विश्वजनीनम्‌ यद्‌ वचः क्षणम्‌, 


मया अन्यते," दविपः सिये पी पतन भव! फ 
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शब्दार्थ--तत्--इस कारण से, उपेन्द्र लहै इन्द्र के अनुज अर्थात्‌ भग- 
वात्‌ श्री कृष्ण ! इन्द्रसन्दिष्टम्‌ --इन्द्रके द्वारा वतलाया गया, विश्वजनीनम्‌ 
>-सर्वलोकहितका री, यढ्‌ वचः=जो वचन, क्षणम्‌=क्षणमात्र में, मया 
उच्यते =मेरे द्वारा कहा जा रहा है, तत्‌ =वह, अहिद्विप:-- इन्द्र के, समस्त- 
कार्येषु ==सभी कामों में, घुर्यताम्‌ गतेन ==कार्य वाहकता को प्राप्त अर्थात्‌ इन्द्र 
के समस्त कार्य भार का वहन करने वाले, भवता आप के हारा, निशम्य- 
ताम्‌---सुना जाय अर्थात्‌ उसे आप सुने । 
` अनुवाद--इस कारण हे इन्द्रानुज भगव श्रीकृष्ण ! इन्द्र के द्वारा 
कथित लोक हितकारी जो वचन क्षणमात्र में मेरे हारा कहा जा रहा है, उसे 
इन्द्र के समस्त कार्यों में भार वाहकता को प्राप्त आप सुनें । 

भावार्थ--ना रद जी कहते हैं कि इन्द्र ने, आपके लिये, एक लोकोपका- 
रक सन्देश कहलाया है जिसे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ. उसे आप 
सुनें । 

समास विग्रहादि--इन्द्रम्‌ उपगतः उपेन्द्रः, तत्सम्बुद्धौ हे उपेन्द्र ! विश्व 
स्मै जनाय हितं विश्वजनीनम्‌ । समस्तानि च तानि कार्याणि तेषु समस्त- 
कार्येषु, घुरं बहति इति घुर्येः तस्य भावः ताम्‌ धुर्येताम्‌ । अहिम्‌ द्वेष्टि अहि- 
हिंदू तस्य अहिद्विपः । 

संस्कृत टीका - तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌, उपेन्द्र--हे इन्द्रानुज श्रीकृष्ण ? 
इन्द्रसन्दिष्टम्‌-महेन्द्रोदाहृतस्‌, विश्व जनीनन्‌-सर्वलोकहितकरस्‌, यदू वचः == 
यष्‌ वचनम्‌, क्षणम्‌-किञ्चित्कालम्‌, मया--नार देन उच्यते-कथ्यते, तत्‌ तइव 
चनम्‌, अहिंद्विपः-वृत्रघ्नः इन्द्रस्य, संमस्तकार्येपु-सर्वकर्मसु, घुर्येताम्‌-धुर स्वर- 
त्वम्‌, गतेन-प्राप्तेन, “भवता-त्वया श्रीकृष्णेन, निशम्यताम्‌ श्रूयताभ्‌ । 

संस्कृत सरलार्थ--नारदो मुनि भ॑गत्रन्तं श्रीकृष्णं कथयति, यद्धवान्‌ 
इन्द्रस्यैव सर्वकार्यसाधनतत्परोऽस्ति यद्यपि, तथापिं अघुना इन्द्रेणोक्तम्‌ सर्वे- 
लोकहितसाधक मिदं मद्चस्त्वया श्रूयताम्‌ । अर्थात्‌ इन्द्रस्यै बेदं कार्यम्‌, 
यदर्थं महमत्रागतः, अथ चेद कार्यं सर्वलोकहितकर मप्यरिति अतस्त्वया एत- 
दर्थ मवश्य मेव प्रथतितव्यभु । र 

ब्याकरण--विश्‍वस्म॑जनाय हितमिति विग्रहे. विश्वजनशदात्‌ “आत्म- 
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क 
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न*। अहि शब्दस्य वृत्रासुर इत्यत्यथ:-अहि-- दविप्‌ +- क्विप्‌ अहिद्विट्‌ (वृत्रहा) 
पष्ठ्येकवचने-अ हिद्विपः (वृत्रघ्नः) । धुरं वहतीति विग्रहे घुरशब्दात्‌ “धुरो 
यड्ढकौ” इति यत्‌ प्रत्यये धुर्यः, ततः तल्‌ प्रत्ययः, तलन्तं स्त्रियाम्‌, द्विती- 
यैकवचने धुर्यताम्‌। नि शमु ञ-यक्‌ लोट्‌ प्रथम पुरपँक्रव चने-निशम्यतामु 
अत्र प्रार्थनायां लोट्‌ लकार: । 


बिशेष--भ्रस्तुम पद्य में पदार्थ हेतुक काव्यलिङ्ग अलंकार है, क्योंकि 


यहाँ कृष्ण द्वारा सन्देश श्रवण में नारद के वचन का विश्वजनीन होना एवं 
` इन्द्रसन्दिष्ट होना ही हेतु है । 

प्रसंग शिशुपाल के वध की आवश्यकता का प्रतिपादन क रने के उद्देश्य 
से नारद जी, पहले उसके पूर्व जन्म के दुप्कृत्यो की ओर भगवान्‌ का ध्यान 
आक्रृष्ट करते हुये कहते हैं 

अभूदभूमिः प्रति ःक्षजन्मनां 
भियां तन्नुजस्तपनद्युति दितेः । 
यमिन्द्रशब्दार्थेनिषूदनं हरे- 
हिरण्पयूर्व कशिपुः प्रचक्षते ॥४२॥ 

अस्वय--प्रतिपक्षजन्मनामु भियामु अभूमिः ( एवम्भूतः एकः) तपनद्युतिः 
दितेः तनूजः अभूत्‌ । हरेः इन्द्रशव्दाथंनिपूदनभ्‌ यस्‌ हिरष्यपूर्वमु कशिपुम्‌ 
प्रचक्षते । - 

शब्दा--प्रतिपक्षजन्मनाम्‌=णत्रुओं से उत्पन्न अर्थात्‌ शत्रुओं से आने 
वाले, भियाम्‌--भयों का; अभूमि:-अधिपय अर्थात्‌ निर्भीक-- जिसे शत्रुओं से 
कभी भय होता ही नहीं था । (ऐसा एक ) तपनद्यतिः= सूर्यं के समान 
कान्तिशाली अर्थात्‌ प्रचण्ड तेजस्वी, दिते: तनूजः=दिति का पुत्र अर्थात्‌ दैत्य, 
अभून्‌ =हुआ। हरे: =इन्द्र के, इन्द्रशब्दार्थनिपूदनमु = ('इन्द्र' इस शब्द या 
संज्ञापद का अर्थ है परमैश्वर्य । निपूदन का अर्थ है विनाशक) =अतः इतका 
अर्थ है-परमैश्वयं विनाशक, यं हिरण्पपूर्व कशिपुम्‌--जिसे हिरण्यशब्द 
जिसके पूर्व में है, ऐमा 'कशिपु' अर्थात्‌ 'हिरण्यकशिपु” प्रचक्षते=कहते हैं 
अर्थात्‌ लोग उसे 'हिरण्यकशिपु' कहते हैं । - 

अनुव(द--शत्रुओों से उत्पन्न होने वाले, भयो का अविषय अर्थात्‌ जिसे 
शत्रुओं क्षे>कही|कभीी आपना होतारम5(ऐसोर'एंक) से वेःसमान-्तेजटबी 
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दिति का पुत्र अर्थात्‌ दैत्य हुआ था, इन्द्र के इन्द्रशव्दार्थ अर्थात्‌ परमैश्वर्यं के 
विनाशक जिसे (लोग) हिरण्यपूर्वं कशिपु अर्थात्‌ हिरण्यकशिपु कहते हैं। 

भावार्थ--नारद जी कहते हैं कि पूर्वकाल में एक ऐसा दैत्य हुआ था 
जिसे शत्रुओं से कभी भय न होता था और जो सूर्य के समान तेजस्वी तथा 
इन्द्र के परगैश्वये का विघातक था, इस दैत्य को लोग हिरण्यकशिपु 
कहते हैं । 

समास विग्रहादि--प्रतिकूलः पक्षो येपान्ते प्रतिपक्षा: तेभ्यः जन्म यासां ताः 
प्रतिपक्षजन्मानः तासाम्‌ प्रतिपक्षजन्मनाम्‌ । न भूमिः अभूमिः । इन्द्रशव्दस्यार्थः 
इन्द्रशव्दार्थः तस्य निषूदनं तम्‌ इन्द्रशब्दार्थनिपूदनम्‌ । हिरण्यं पूवं यस्य तम, 
हिरण्यपूबंम्‌ । तपनस्य द्युतिरिव द्युतिर्यस्यासौ तपनद्युतिः । 

संस्कृत टीका--प्रतिपक्षेम्यो जन्म यासां ताः तासाम, प्रतिपक्षजन्मनासु, 
शन्रुजनसमुद्गतानाम्‌ शब्रुपक्षादागतानामित्यर्थः, भियाम्‌- भीतीनाम, 
अभुमिः--अविषयः, शतरुपक्षागतभीत्यविपयो निर्भेयो वेत्यर्थः । ।ईहृशः एकः) 
तपनद्युतिः--आदित्यसमप्रभः, दितेः तनूज:-दितिपुत्र: दैत्य इत्यर्थः, अभूत्‌ 
अभवत्‌ । हरेः-इन्द्रस्य, इन्द्रशव्दार्थ निष्‌दनमु--इन्द्रेतिपदस्य योऽर्थः परमे- 
श्वर्याभिधानः तस्य निषूदनम्‌ विहिंसकम, अर्थात्‌ परमीश्वयंविघातकम्‌ यम्‌ 
हिरण्यपूर्वम्‌ कशिपुम --हिरण्येतिशव्दपूर्वक कशिपुमिति--हिरण्पकशिपुपि- 
त्यर्थ: प्रचक्षते कथयन्ति--लोका इति शेष: । 

संस्कृत सरलार्थ -नारदो मुनि राह यत्पुरा एक एतादृशो दैत्यो वभूव 
यः सर्वे विधशत्रुपक्षागतभयविरहितः अथ च सूर्यंसमप्रभः आसीत्‌, इ्द्रस्याप 
परसैश्वर्येविघातकं तं दैत्यं जना हिरण्यकशिपुः निगदन्ति। अर्थात्‌ देत्योऽसौ 
हिरण्यक्शिपुनाम्ना विख्यात आसीत्‌ । 

व्याकरण--भूधातो लुङि प्रथमपुरुपैकवचने-अभूत्‌ । भी -- क्विप्‌ --पष्ठी 
चहुवचने --भियाम्‌ । तनू+-जग्‌+ ड=तनूजः । इदि धातोः नुमि आणादिकः 
रंच्‌ प्रत्ययः-इन्द्रः, इदि धातुः परमौश्वयेऽर्थे वतते अतः इन्द्रेतिशव्दस्यार्थः 
परमौशवर्यलक्षणः । निषूदनमित्यत्र कतंरि ल्युठ्‌ (अन) । प्र+चक्ष्‌ लटि प्रथम | 
पुरुषवहुवचने प्रचक्षते । 

प्रसंग--उस हिरण्यकशिपु ने सब से पहले देवताओं-के हृदय में भी भय | 
उत्पन्न कारा बरिया ०का)०दसी ज्यता के लहा. द्रुहे, दैँए१५०॥ ी 


प्रथमः सगे: य 
समत्सरेणासुर इत्युपेयुषा, 
चिराय नाम्नः प्रथमामिषेयताम्‌ । 

अयस्य पूर्वावतरस्तर स्विना, 
मनस्सु येन द्युसदां न्यधीयत ।॥४३॥ 

अन्धय -समत्सरेण असुरः इति नाम्नः चिराय प्रथमानिधेयतामु उपेयुषा 
तरस्विना येन द्युसदास्‌ मनस्सु भयस्य पूर्वावतरः न्यधीयत । 

शब्दार्थ -समत्सरेण = दूसरों फे कल्याण अथवा अम्युदय से द्वेष करने: 
चाला, अमुर इति नाम्नः=भसुर इस नाम की, चिराम=चिर काल से, 
प्रथमाभिषेयताम्‌ उपेयुषा = सर्वं प्रथम मुख्याथंता को, प्राप्त हुये, तरस्विना = 
बलवान, येन =जिस हिरण्यकशिपु के द्वारा, युपदामु = देवताओं के, मनस्सु = 
मनो में, भयस्य =भय का, पूर्वावतरः = प्रथम प्रवेश, न्यधीयत =करा दिया 
गया । 

अमुवाद--अन्य. जनों के अभ्युदय का हे पी, असुर इस नाम की चिर 
काल से सर्वे प्रथम मुस्यार्थंता को या वाच्यता को प्राप्त हुये, (तथा) वलवाब्‌ 
जिस हिरण्यकशिपुःके द्वारा देवताओं के मनों में भय का प्रथम प्रवेश करा 
दिया गया | 

भावार्थ -नारद जी कहते हैं कि जगद्‌ द्रोही वह हिरण्यक्रशिपु अपने 
नाम के अनुसार सच्चे अर्थ में असुर हुआ, इस वलवान्‌ असुर के द्वारा देव- 
ताओं के मनों में सर्व प्रथम भय का प्रवेश करा दिया गया । 

तात्पर्यं यह है कि हिरण्यकशिपु देत्य के उत्पन्न होने से पूर्व तक देवता 
सदा निश्चिन्त रहते थे उन्हें कोई भय या चिन्ता नहीं रहती थी । इस दैत्य 
ने ही उत्पन्न होकर सर्च प्रथम देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न करा दिया, 
क्योंकि बह बड़ा वलवाद तथा दूसरों के शुभ या अम्युदय से द्वेष करने चाला 
था । हिरण्यकशिपु के उत्पन्न होने से पूर्वे तक 'असुर' शब्द का प्रयोग अच्छे. 
शक्तिशाली व्यक्ति के लिये होता था, अर्थात्‌ शक्तिवान्‌ को ही अमुर कहा 
जाता था जो क्रि अपनी शक्ति से दूसरों की रक्षा करने में समर्थ होता था । 
हिरण्यकशिपु ने उत्पन्न होकर सर्वे प्रथम इस असुर शब्द की मुख्यार्थता को, 
` धारण किया था (असुर शब्द का वाच्यार्थ है--अस्यतीति असुरः अर्थात्‌ 
फेंकने कली यकी पहुँचने बाली) इस प्रकार कारके वेर्चकि 2४8! 


८२ शिशुपाल वधमु 


नाम को हिरण्यकशिपु ने ही सर्व प्रथम धारण किया था अर्थात्‌ यही इस 
अर्थ में सबसे पहला असुर हुआ था अतएव इसने देवताओं को भी भयभीत | 
कर रखा था । 

समास विग्रहादि- अभियस्य भावः अभिषेयता प्रथमा २7 अभिधेयता 
ताम्‌ प्रथमाभिघेयताम्‌ । मत्सरेण सहितः समत्सरस्तेन समत्सरेण । दिवि 
सीदन्ति द्युसदः तेपां द्युसदाम्‌ । 

संस्कृत टीका--समत्सरेण--अन्याम्युदयद्वेपिणा, असुर इति नाम्नः== 
असुर इत्यभिधानस्य, चिराय-चिरेण, प्रथमा भिवेयता म-अन्वर्थतया मुख्यार्थताम्‌ 
उपेयुपा-प्राप्तवता, तरस्विना-वलवता, येन-हिरण्यकशिपुना, द्यूसदाम्‌-देवा- 
नाम्‌, मनः सु==चित्तेषु, भयस्य-भीतेः, पूर्वावतरः-प्रशमः प्रवेशः, न्यधीयत 
निहितः। 

संस्कृत सरलार्थ जगद्‌ द्रोहिणा असुर पदस्य मुख्याभिधानवता शक्ति- 
मता येन दैत्येन देवमनःसु भयस्थ प्रथमः प्रवेशः कारितः स हिरण्यकशिपु 
नाम्ना असुरो बभूव। 

व्याकरण--अस्यति क्षिपति देवानसौ असुरः अस्‌ क्षेपणे धातोररद्‌ प्रत्ययः । 
तरस्‌ +-विनि-तरस्वी तृतीयैक वचने तरस्विना । दिवि-+ सद्‌ + क्विपू--पब्ठी 
बहुवचने-द्युसदाम्‌ । अव-+तृ, घातोः 'ऋृदोरप्‌' इति अप्‌ प्रत्ययः-अवतरः। 
निधा +कर्मणि यक्‌ लङ, लकार प्रथम पुरुपैक वचने-न्यघीयत । 

प्रसंग--हिरण्यकशिपु द्वारा दिग्पालों पर विजय का वर्णन करते. हुये 
नारद जी कहते हैं-- 

दिशामधीशांश्दतुरो यतः सुरा-- 
नपास्य तं रागहूताः सिषेविरे । 
अवापुरारम्य ततश्चला इति, 
प्रवाद मुच्चेरयशस्करं श्रियः ॥४डा। 

अन्वय श्रियः, यतः दिशाम्‌ अधीशान्‌ चतुरः सुरान्‌ अपास्य तं रागहृताः 
(सत्यः) तिपेविरे, ततः आरम्य अयशस्क्ररम्‌ चला इति उच्चैः प्रवादम्‌ 
अवापुः | * 

शब्दार्थं - श्रियः =राजलक्ष्मी अथवा सम्पत्तियों ने, यतः=जव से, 
दिशेत्मिधीशदि ६ दिशी (थमि नदी से चिर देव चशदैवताओं 


प्रथमः सर्ग: दरे 
(इन्द्र, वरुण, यम, कुवेर) को छोड़कर; रागहूताः = (हिरण्यकशिपु के) अनु- 
राग से आङृष्ट होकर (क्योंकि लक्ष्मी वीर प्रिया होतीं है) तम्‌ सिपेविरे= 
उसकी सेवा की ततः आारम्यन्स्तव से लेकर, अयशस्करम =अकीतिकर, 
चला इति==चञ्चला अर्थात्‌ लक्ष्मी चञ्चला होतीं हैं, इस, उच्चैः प्रवादम्‌= 
बड़े अपवाद-लोक निन्दा को, अवापुः = प्राप्त किया । 

अनुवाद--राजल क्षिमयों मर्थात्‌ सम्पत्तियों ने जव से, दिशाओं के अधी- 
शवरों अर्थात्‌ दिग्पाल चार ( इन्द्र, वरुण, यम कुवेर ) देवताओं को त्याग 
कर (हिरण्यकशिपु के) अनुराग से आकृष्ट होकर उसकी सेवा की, उसी 
समय से लेकर अकीतिकर 'चञ्चला' इस बड़ी लोकनिन्दा को प्राप्त किया । 

भावार्थ--वी रभोग्या लक्ष्मीः अथवा वीरप्रियाः श्रियः’ इस उक्ति के 
अनुसार लक्ष्मी वीरप्रिया या वीरभोग्या होती है अतः जव से राजलक्मियों- 
ने चार दिग्पालों को छोड़कर हिरण्यकशिपु की सेवा की तभी से इन्होंने 
दुष्कीतिकर चञ्चला यह लोक निन्दा प्राप्त की, अर्थात्‌ देवों को छोड़ कर 
हिरण्यकशिपु के पास जाने के कारण लक्ष्मी को चञ्चला कह कर लोग 
उसकी निन्दा करने लगे हैं । 

समास विग्रहादि--रागेण हुता: रागहृताः । अयशः करोति इति अय- 
शस्क'र: तम्‌ अयशस्करम्‌ । 

संस्कृत टीका - श्रिय:-राजलक्ष्म्य: सम्पदो वा, यतः-यदेत्यर्शः, दिशाम्‌- 
ूर्वादिदिशाम्‌, अधीशाव्‌-स्वामिनः दिग्पालानित्यर्शः, चतुरः सुराबु-इन्द्र 
वरुणयमकुत्रेराच्‌ चतुरो देवाच्‌, भअपास्य-परित्यज्य, तम्‌-हिरण्यकशिपुम्‌, 
रागहृताः-तदनुरागाक्ष्टाः (सत्यः) सिपेवि रे-सेवयामासुः, ततः आरम्य-तदा 
प्रभृति, अयशस्करमु-अकीतिकरमु, चलाः-चञ्चलाः इति उच्चैः प्रवादम्‌- 
प्रचुरजनापवादम्‌, अवापुः-प्रापुः । 

संस्कृत सरलार्थ--यतो हि वीरप्रियाः लक्ष्म्यो भवन्ति अतः यदा ताः 
चतुरः दिरपालाब्‌ विहाय, तस्य वीरभावाङृष्टाः तं सेवयामासुः तदिइनादारम्य 
ता: अकीतिकरं चश्वला इति प्रचुरलोकापवादमापुः । 

व्याकरण--आ + रभ-+-त्त्वा-ल्यप्‌ = आरम्य । अयशस्‌ क घातोः 
'कुत्रोहेतुताच्छील्यानुलोम्येषु इति ट प्रत्ययः । “अतः कुकमीत्या'-दिना 
विसजंनींयप्मा| Raber 'णिप्रव्यापत्ल्अशास्मा ॥ 


चा शिशुपाल वधम्‌ 


सिवुधातोः लिटिं प्रथम पुरुप वहुवचने = सिघेविरे 1 प्र--वद--घन_ = 
प्रवादः । अव--आप -+- लिट्‌ प्रथमपुरुषवहुवचने > अवापुः । 


प्रसंग - हिरण्यकशिपु के भय से आत्मरक्षार्थ देवताओं ने दुर्ग आदि का 
निर्माण किया, इसी वात को प्रस्तुत श्लोक में बताया जा रहा ह 
पुराणि दुर्गाणि निशातमाएुषं, 
बलानि शुराणि, घनाश्च कच काः । 
स्वस्पशोभेफफलानि नाकिनां, 
गणे येसाशऊ फय तदापि चक्रिरि॥ ४५11 ' 


अन्वय-- नाकिनाम्‌ गणैः यम आशड क्य तदादि स्वरूपशोभैकफलानि 
पुराणि दुर्गाणि चक्रिरे, आयुधम्‌ निशातम्‌ (चक्रे) वलानि शूराणि (चक्रिरे) 
कच्चु का: च घनाः चक्रिरे । ; 

शब्दाय -नाकिनाम्‌ गणैः = देवों के समूहों द्वारा । यम्‌ आशङ वय = 
जिस हिरण्पकशिपु की आशंका करके । तदादि= उसी समय से । स्बरूप- 
शोभैक फलानि = स्वरूप शोभा ही जिनका एक मात्र प्रयोजन था अर्थात्‌. 
स्वरूप शोभा मात्र प्रयोजन वाले । पुराणि=नगरों को । दुर्गाणि चक्रिरे = 
(आकार परिखा आदि से) अगम्य वना दिया । आयुधम निशातं चक्रे = 
शस्त्रास्त्रों को तेज वना लिया । वलानि शुराणि चक्रिरे = सेनाओं को शुर 
वीर वना लिया। कञ्चुकाः च घनाः दक्रिरे= भौर कवचों को दुर्भेद्य कठोर 
बना लिया । 

अनुवाद -- देवगणो ने जिस हिरण्यकशिपु की आशंका करके, उसी समय 
से, स्वरूप शोभा मात्र प्रयोजन वाले नगरों को (प्राकार परिखा आदि से) 
अगम्य, अस्त्रों को तेज, सेनाओं को.बलवात्‌, और कवचों को दुभेद्य बना 
लिया। , 

भावार्थ -हिरण्यक्रशिपु के उत्पन्न होते से पूर्वं देवताओं को किसी से 
भयन था अतएव उनके नगर शोभा मात्र के लिये थे, अर्थात्‌ वाह्य शोभा 
मात्र के लिये थे किन्तु अब हिरण्यकशिप के भय से उन्होने नगरों को 
अगम्य वना लिया था और शस्त्रास्त्रों को तेज, सेनाओं को शक्तिशाली और 
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_ समास दिग्रहादि--स्वरूपस्य शोभा स्वरूपशोभा सा एव एकं फलं 
येपान्तानि स्वर्पशोभँक्रफलानि । स क्षादि यस्मिंस्तत्‌ तदादि यथा 
स्यातथा (क्रिया विशेषण) नाकः अस्ति एपान्ते नाकिन स्तेषाम 
नाकिनाम्‌ । ह 

संस्कृत टोका--नाकिनाम -स्वगिणाम्‌ देवानाम्‌, गणः-समूद्दै, यम ~ 
हिरण्यकशिपुम्‌, आशङ क्य-भयदेन घातकत्वेन वा उत्प्रेक्ष्य, तदादि-ततः 
प्रभृति, स्वरूपशोभा एवं एकं फलं येपान्तानि स्वरूपशो यैकफलाि-गोभा- 
मात्रप्रयोजनानि, पुराणि-नगराणि, डुर्गाणि-प्राकारादिभिरगम्यानि, चक्रिरे= 
कृतानि, आयुधम्‌ -शस्त्रम्‌, निशातम्‌-तीकष्णम्‌ (चक्रे) वलानि-सैन्यानि, 
शुराणि--वीराणि (चक्रिरे) कञ्चुकाः--कवचाः, धनाः-सुहृढाः दुर्मेयाः 
(चक्रिरे) । 

संस्कृत सरलाथं- स्वगंस्था देवा भयावहस्य हिरण्यकशिपो: आक्रमणा- 
शंकया आत्मरक्षार्श स्वकीयानि नगराणि यान्यद्चावधि  रूपणोभामात्रप्रयो- 
जनान्यासब्‌, प्राबयरादिरक्षासाधनेरगम्यानि तवन्तः । शस्त्राणि च तीक्ष्णान 
चक्र: एवं सँन्यानि च शौर्यवन्ति कृतवन्तः अथ च भयत्ररत्तस्तै देवैः स्वकीयाः 
कवचाइच सुदु्भेद्याः कृताः । हिरण्यकशिपु्रासाद्‌ देवेषु महृदभय मुत्पन्न 
मित्यर्शः । 

व्याकरण - कः==सुखम,, न कः अकः दुःखम्‌ नास्ति अकं यत्र स नाकः, 
स एपामस्ति इति नाकिनः (नाक-- इच) तेषां नाकिनाम्‌ । आ--श्धु 
¬-त्त्वा-ल्यप्‌ = आशङ क्य । दुःखेन गम्यते यत्र तत्‌ दुर्गम -त्रहुवचने= 
दुर्गाण--दुरु+ गम, घातोः “सुदुरोरघिकरणे' इति उ प्रत्ययः । शो तनूकरणे 
इत्य स्माद्धातोः क्त प्रत्यये 'शाच्छोरन्यतरस्याम' इतिं इत्त्वविकल्पात्‌ पक्षे- 
आत्वम्‌ । कु घातो लिटि प्रथमपुरुपवहुवचने आत्मने पदे-चक्रिरि। ^ ` 

प्रसंग --भयत्रस्त देवता भी हिरण्यकशिपु को नमस्कार करते थे, इस 
बात का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में किया जा रहा है-- 

स॒ सञ्चरिष्णु भु वनान्तरेषु यां, 
यइच्छयाऽशिश्षियदाश्रयः श्रियः । 
अकारि तस्ये मुकुटोपलस्खलत्‌-- 


फरेरित्रसन्ध्यं त्रिदशे दिशे नमः ॥ ४६ ॥ 
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अन्वय - भुवनान्तरेषु सच्चरिष्ण: श्रियः आश्रय: स यहच्छया यां 
(दिशम_) अशिश्चियत्‌, मुकुटोपलस्खलत्‌ करैः श्रिदशैः त्रिसन्ध्यम्‌ तस्यै दिशे 
नमः अकारि । 

शब्दार्थं -भुवनान्तरेपु= अन्य लोकों में । सञ्चरिष्णुः = अमणशील 
घूमने फिरने वाला । श्रियः आश्रयः ==राजलक्ष्मी का आश्रय अर्थात्‌ राज- 
लक्ष्मी सम्पन्न | स:==वह हिरण्यकशिपु । यहच्छया= स्वेच्छा से (यां 
दिशम) जिस दिशा में । अशिश्रियत्‌ =आश्रय लेता था अर्थात्‌ जाता था 
या ठहरता था । मुकुटोपलस्खलत्‌करंः = मूकुटों के रत्नों पर सकम्प पड़ते हुए 
हाथों वाले अर्थात्‌ अपने मुकुट रत्नों पर काँपते हुए हाथों को रखकर अथवा 
शिर पर सकम्प हाथों को जोड़कर । त्रिदशैः == देवताओं के द्वारा । शिसच्ध्यम, 
>-तीनों ही संध्याओं में । तस्ये दिशे=उस (ही) दिशा को। नम:= 
नमस्कार । अकारि=किया जाता था । 

अनुवाद --अन्य लोकों में (या लोकों के वीच) भ्रमणशील, राजलक्ष्भी 
का आश्रय अर्थात्‌ राजलक्ष्मी सम्पन्न वह हिरण्यकशिपु स्वेच्छा से जिस 
दिशा में जाता या ठहरता था, मुकुटों के रत्नों पर सकम्प पडते हुए हाथों 
बाले देवों के द्वारा तीनों ही सन्ध्याओं में उस (ही) दिशा को नमस्कार 
किया जाता था | 

भावार्थ हिरण्यकशिपु अन्य लोकों में घूमने के लिये जव कभी स्वेच्छा 
से जिस किसी भी दिशा को चला जाता था, यतः वह राजलक्ष्मी सम्पन्न 
ऐश्वर्यशाली एवं शक्तिशाली था और देवता उससे भयभीत थे, अत. वे 
देवता तीनों ही कालों में, अपने रत्नजटित मुकुटों पर काँपते हुए हाथों को 
रखकर अर्थात्‌ शिर से हाथ जोड़कर उस ही दिशा को नमस्कार करते थे। 
प्रातः मध्याह्न एवं सायङकालिक संध्याओं के समय संघ्योपासन करते 
समय क्रमशः पूर्व उत्तर और पश्चिम दिशाओं की ओर मुख करके बैठने 
का नियम है पर देवता लोग उससे इतने भयभीत थे कि वह जिस दिशा 
में होता था, वे संघ्याकालिक दिशा नियम को भी छोड़कर उसी दिशा को 
नमस्कार करते थे, नमस्कार करते समय जव वे हाथ जोड़कर शिर पर 
लगाते थे तो भय के कारण उनके हाथ काँपने लगते थे अर्थात्‌ लड़खड़ा 


जाते: गे | हिउ पिए सहत नवह) ०७०१००७ 


> Se 


प्रथमः सर्गः ८७ 


समास बिग्रहादि-अन्यानि भुवनानि भुवनाम्तराणि तेषु भुवनान्तरेषु 
अथवा भुवनाना मन्तराणि तेपु भुवनान्तरेपु । मुकुटेषु उपलाः मुकुटोपलाः . 
(उपल = रत्नमणि) तेपु स्खलन्तः करा येपान्ते तैः मुकुटोपलस्खलत्कर । 
विसर: दशाः वाल्यकौमारयौवनानि अथवा जन्मसत्तावृद्धयः येषान्ते तैः 
त्रिदशैः । तिसृणां सन्ध्यानां समाहारः त्रिसन्ध्यम । 

संस्कृत टोका--भुवनान्तरेपु-अन्य लोकेषु, सञ्चरिष्णुः-ञ्रमणशीलः, 
श्रिय:-राजलक्षम्या:, आश्रयः-निवासस्थानम्‌, सः हिरण्यकशिपुः, यदृच्छया ¬ 
स्वेच्छया, यामू.पूर्वादिदिशम्‌, अशिश्चियत्‌-अगमत्‌ अध्यतिष्ठत्‌ । मुकुटानामु- 
पलेपु स्खलन्तः करा येषां ते तैः मुकुटोपलस्खलत्‌करेः-मौलिरत्नसञ्चरत्करैः 
शिरःसु बद्धाञ्जलि मिरित्यर्थः । त्रिदशैः-देवैः, गरिसन्ध्यम्‌-तिसृष्वपि सन्ध्यासु 
तस्ये (एव) दिशे-दिशाये, नमः-नमस्कारः. अकारि-कृत: । 

संस्कृत सरलाथं--अन्यलोकेपु सञ्चरमाणः राजश्रीविभूषित: स 
हिरण्यकशिपुः स्वेच्छयेव यां कामपि दिशा मगमत्‌, तद्‌ भयत्रस्ता देवाः त्रिष्वपि 
` कालेषु सन्ब्यावन्दनसमयेऽपि दिडिनयम मुल्लंघ्य तदाक्रमणाशङ कया तस्यै 
दिशे एव प्रणांमं कृतवन्तः । 

व्याकरण-समु +-चर्‌ञ इष्णुच्‌ = सञ्चरिष्णुः । थिधातो लु डि “णिश्रि" 
इत्यादिना चङि कृते द्वित्वम्‌ इयङादेशः प्रथम पुरुषैकवचने-अशिश्रियत्‌ । 
आ--श्रि+-अचु - आश्रयः । त्रिसन्ध्य मित्यत्र 'तद्धितार्थोत्तरपद' इत्यादिना 
समाहारे द्विगुसमासः ढिगुरेकवचनम्‌ अत्यन्तसंयोगे द्वितीया 'दिशे' इत्यन्न 
“नमः स्वस्तीत्यादिना चतुर्थी । कृ, घातो. लुङि कर्मबाच्य-अकारि | 

प्रसंग-नृसिहावतार में भगवा श्री कुष्ण द्वारा हिरण्यकशिपु के वघ 
का वर्णन करते हुये नारद जी कहते हँ-- 

सराच्छटाभिन्नघनेन बिभ्रता, 
न॒सिह ? संहों मतनु तनु त्वया । 
स मुग्धकान्तास्तनसङ्कभङ. गुरे 
रुरोबिदारं प्रतिचस्करे नखः ॥४७॥ 

अन्वय--नुसिह ! अतनुम्‌ सेहीम्‌ तनुम्‌ विश्नता सटाच्छटाभिन्नपनेन' 
त्वया स मुग्घकान्तास्तनसङ्कभङ्‌ गुरे: नखैः उरोविदारम्‌ प्रतिचस्करे । 
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शब्दार्थ- नृसिंह है नृसिहावतार धारण करने वाले पुरुषोत्तम भगवद 
श्रीकृष्ण --अतनुम्‌ = अतिविस्तीणं विशाल, सँहीम्‌ =सिह के आकार वाले, 
तनुम्‌ = शरीर को, विश्रता न्न्घारण करते हुये, सटाच्छटा भिन्नेघनेन -- केस र- 

मूहों द्वारा मेघों को छिन्न करने वाले, त्वया=आप श्री कृष्ण के द्वारा 
-वह हिरण्यकशिपु, मुग्धकान्तास्तनसङ्गभङ गुरे: च मुग्धा रमणी के स्तनों 

के संस्पर्श से (भी) टूट जाने वाले अथवा टेढे हो जाने वाले (अर्थात्‌ अति 
कोमल भी, नखैः--नखों द्वारा, उरोविदारम्‌--वक्षः स्थल चीरकर, प्रति- 
चस्करे >-मार डाला गया था । : 

अनुवाद- हे नृसिहावतारवारी भगवाद कृष्ण : अतिविस्तीर्ण सिह के 
आकार के शरीर को धारण करते हुये केसर समुह से मेघों को खिन्न करने 
वाले आपके द्वारा वह हिरण्यकशिपु, अभिनव कान्ता के स्तनों के संस्पर्श से 
(भी) दूट जाने वाले नखों से अर्थात्‌ अति कोमल भी नखों से, वक्षःस्थल 
चीर कर मार डाला गया था । 

भावार्थ--ना रद जी भगवान्‌ श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह हिरण्यकशिपु, 
नुसिह रूप घारी आप के द्वारा नखों से वक्षः स्थल को चीर कर मार डाला. 
गया था । अर्थात्‌ आपने अपने कोमल नखो से वञ्जवत्‌. कठोर उसके वक्षः 
स्थल को चीर कर उसे मार डाला था । वञ्वत्‌ कठोर“देहःवाला भी चह 
आपके द्वारा केवल अति कोमल नखों से ही मार डाला गया था, इससे 
आपका शौय और महत्व विख्यात है आप जैसे शक्तिमाग के लिये कुछ भी 
असाध्य नहों है । 

समास विग्रहादि--ना सिह इव इति नृमिहः (उपमितसमासः) तत्स- 
म्बुद्धौ हे नृसिह ! । न तनुः अतनुः ताम्‌ अतनुम्‌ | सिंहस्य इयं सैंही ताम्‌ 
सँहीम्‌ । सटानां छटाः सटाच्छटा: ताभिः भिन्ना घना थेन तेन सटाच्छटा-- 
भिन्नघनेन । कान्तायाः स्तनो कान्तास्तनौ मुग्यी यौ कान्तास्तनौ इति मुग्ध 
कान्तास्तनौ तयोः सङ्गः तेन भंगुराः तैः मुग्धकान्तास्तनसङ गभङ गुरे: अथवा 
मुग्धा या कान्ता तस्याः स्तनौ तयोः सङ्गन भङगुराः तैः मुग्धकान्तास्तन- 
सङ गभङ गुरे: । 

संस्कृत टीका - नुसिह- हे नुसिहावतारवारिब्‌ भगवन्‌ श्रीकृष्ण ? 
अतनुम्‌-वितीर्णाम्‌, सँहीम्‌-सिहसम्वन्धिनीम्‌, तनुम्‌ =शरीरम्‌, विभ्रता- 


घारयता, सटानां छटाभिः भिन्ना घना येन तेन सटाच्छटाभिन्नघनेन-केसर 
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समुहविदारितमेघमण्डलेन, त्वया-भवता, सः-दैत्यः हिरण्यकशिपुः, मुग्धा 
या कान्ता तस्याः स्तनयोः-संगेन भड गुरास्तैः मुग्धकान्तास्तनसंगभङगुरँः 
अभिनवरमणीकुचसंस्पर्शव प्रः; नखै. = करजैः, उरोविदारम्‌-उरो विदीये, 
प्रतिचस्करे-विदारितः हतः इत्यर्थः । 

संस्कृत सरलार्थ-नारदो मुनि भगवन्तं श्रीकृष्ण कथयति-यदति- 
विस्तीर्ण नृमिद्रशरीरं धृत्वा त्वया स दैत्यः, नवरमणीकुचसङ्गेनापि कुटिलै 
रतिकोमलैरपि नखैः वक्षः स्थलं विदीर्य हतः। तव नुसिहृवपुषोऽतिव्रिस्ती णे 
त्वात्‌ गगनस्था मेघा अपि केसरममूहै विछिक्ना बभूवुः । अतो मानवातीत- 
शक्तिमता भवता न किमप्यसाघ्यम्‌ । 


व्याकरण - मिहस्येयमिति विग्रहे सिह शब्दादण्‌ डीप्‌ द्वितीयैक वचने 
सैहीम्‌। उरस्‌ + वि --दृ--णमुलू-उरोविदारम्‌ । प्रति पूर्वकात्‌ कयादि हिसार्थ 
कात्‌ क्र घातो लिटि कर्मणि गुणे कृते "हिसायां प्रतेश्च’ इति सुडागमे--प्रति 
चस्क्ररे । विञ-भृ+-शतृ तृतीयैकवचने-विश्रता । तनु शब्दः काये कृशेऽल्पेऽथे 
चापि वतंते । एवमेव मुग्धशब्दोऽपि सौम्ये नवे मुढेअ्थेपि बतंते । 
प्रसंग -- हिरण्यकशिपु के रावण रूप में द्वितीय जन्म के वृतान्त का वर्णन 
न करते हुये नारद जी कहते हैं-- 
विनोद मिच्छन्नथ दपजन्भनो 
" रणेन कण्डवास्त्रिदशः समं पुनः । 
स रावणो नाम निकामभोषगं 
बभूव रक्षः क्षतरक्षणं दिवः ।।४८॥ 
अन्यय--अथ स.पुनः त्रिदशैः समम्‌ रणेन.दर्षजन्मनः कण्ड्वा: विनोदम्‌ 
इच्छन्‌ दिवः क्षतरक्षणम्‌ निक़ामभीपणम्‌ रावणो नाम रक्षः वभूव । | 
शब्दार्थ - अथ =अपने वघ के अनन्तर, सः==वह हिरण्यकशिपु, पुनः = 
फिर भी,,त्रिदशेः समम्‌ = देवताओं के साथ, रणेन संग्राम द्वारा, दपेजन्मन: : 
==षमण्ड से उत्पन्न, कण्ड्वा: खुजली के, विनोदम्‌= दूर करने या मिटाने 


के लिये, इच्छर==इच्छा करता हुआ, दिवः=स्वरग के, क्षत रक्षणम्‌ =संरक्षण . 
को विनष्ट करने वाला, निकामभीपणम्‌ =अतिभयानक, रावणो नाम रक्षः; 


वभूव रावण नाम का राक्षस हुआ । 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


&० शिशुपाल वधम्‌ 


अनुवाद--अपने वध के पश्चात्‌ वह हिरण्यकशिपु फिर भी देवताओं के 
साथ संग्राम द्वारा घमण्ड से उत्पन्न (अपनी) खुजली को मिटाने क्री इच्छा 
करता हुआ स्वे के संरक्षण का विनष्ट करने वाला अति भयानक रावण 
नाम का राक्षस हुआ | 

भावार्थ - यद्यपि भगवान ने नृसिह रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का वध 
कर दिया था फिर भी उसका घमण्ड चूर्ण नहीं हुआ था इसलिये उसने पुनः 
देवताओं के साथ युद्ध द्वारा अपनी गर्वोत्पन्न खुजली को मिटाने के लिये और 
स्वर्ग के संरक्षण का विनाश करने के लिये अति भयानक रावण राक्षस के 
रूप में जन्म लिया. अर्थात्‌ हिरण्यकशिपु ही दूसरे जन्म में रावण राक्षस 
हुआ । 
__ समास विग्रहादि --दर्पाज्जन्म यस्याः सा दपंजन्मा तस्याः दर्पजन्मनः । 
भीषयत्रीति भीपणमु निकामं भीषणं निकामभीपणमु । क्षतं रक्षणं येन तत्‌ 
क्षतरक्षणम्‌ । विश्रवसोऽपत्यं पुमाव्‌-रावणः अत्र “तस्यापत्यमिति अण्‌ प्रत्यये ' 
कृते ' त्रिश्रवसो विश्रवणरवणौ' इति विश्रवसः स्थाने रवणादेशः आद्यचो वृद्धौ- 
रावणः । अथवा रावयतीति रावणः । 

संस्कृत टीका- अथ-स्ववधादनन्तरम्‌, सः-हिरण्यकशिपुः, पुनः-भूयोऽपि, 
त्रिदशैः = देवैः, सममू-साकम्‌, रणेन-युद्धेन, दपंजन्मनः-गर्वोइआूतायाः, कण्ड्वाः- 
भुजकण्डूतेः, विनोदम्‌-अपनोदम्‌, इच्छ्‌ = अभिलपद, दिवः स्वगस्य, क्षतुरक्ष- 
, णमु-विनाशितसं रक्षणम्‌, निक्रामभीपणम्‌ =अति भयानकम्‌, रावणो नाम = 
रावणेति नाम्ना विख्यातम्‌, रक्षः = राक्षसः, वभूव =जातः । 

संस्कृत रारलार्थ-नृसिहरूपधारिणा भगवता मृत्यु गमितस्यापि हिरण्य- 
कशिपो रहङकारो न वि्रूर्णोऽभवत्‌, अत एव स पुनरपि देवँ: समं युद्धं 
विधाय स्वभुजकण्डूतेः प्रशमनार्थं रावणेत्यास्याविख्यातः राक्षसो जातः। स 
स्वरूपतः शरीरेण चापि परमभयानकः आसीत्‌, अनेन स्वर्गस्य शान्ति- 
व्यवस्था अपि विनाशिता । 

व्याकरण--भीषयत इति भीषणः इति विग्रहे णिजन्ताद्‌ भीधातोः नन्द्या- 
दित्वात्‌ ल्युप्रत्ययः ' ‘मियो हेतुभये षुक्‌’ इति षुक्‌ च-भीषणः । निकामं भीषण 

इत्यत्र सहसुपेति समासः । रावयतीति विग्रहे णिजन्ताद्‌ रुघातोः कतंरि ल्युट्‌- 
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रावण: । वि-+नुद्‌--घत्र हितीयेक वचने-विनोदम्‌ । इप्‌ घातो शतृ प्रत्यये 
प्रथमेकवचने--इच्छन्‌ । 


प्रसंग रावण के तपः शौर्य का वर्णन करते हुये नारद जी कहते हैं-- 
प्रभु बुनूष भू वनत्रथस्य यः, 
शिरोऽतिरागाद्‌ दशमं चिकतिषुः । 
. अतर्कयद्‌ विघ्न मिवेष्टसाहसः 
प्रसाद मिच्छासहशं पिनाकिनः ॥४६॥ 


अन्वय भुवनत्रयस्य प्रभुः बुभूषुः, अतिरागात्‌ दशमम्‌ शिरः चिकतिषुः 
इष्टसाहसः यः इच्छासहृशम्‌ पिनाकिनः प्रसादम्‌ विघ्मम्‌ इव अतर्केयत्‌ । 
स रावणो नाम रक्षो वभूवेति पूर्वेणान्वयः । 

शब्दार्थ--भुवनत्रयस्य = तीनों लोकों का, प्रभुः = स्वामी, बुभूषुः = होने 
की इच्छा करने वाला, अतिरागात्‌ =अत्यन्त उत्साह से, दशमं शिरः=दशवां 
शिर । चिकतिपुः= काटने की इच्छा वाला, इष्टसाहस:--साहस प्रिय अर्थात्‌ 
साहस को ही सर्वप्रिय मानने वाला. यः=जिसने इच्छासदृशम्‌-इच्छानुरूपम्‌, 
पिनाकिनः = शिवजी के, प्रसादम्‌ =वरदान को, विघ्नम्‌ इव =विघ्न वाधा 
जैसा, अतयत्‌ =माना । 

, अनुवाद--तीनों लोकों का स्वामी होने के लिये इच्छुक, ( अतएव ) 
अत्युत्साह से दशवां शिर काटने के लिए (भी) इच्छुक अति साहसी जिस 
रावण ने इच्छानुरूप (भी) शिवजी के वरदान को विघ्न जैसा (ही) समझा । 
(ऐसा वह रावण राक्षस हुआ) । ५ 

भावार्थ --रावण तीनों लोकों का स्वामी. होना चाहता था, इसी लिये 
उसने शिवजी की आराधना की और अपने नौ शिरों को काट कर शिवजी 
को अपित कर दिया, वह बड़ा साहसी था भतएव वह अपना दशवां शिर 
भी काट कर नपित करने वाला था पर उसी समय शिवजी ने उसे उसकी 
इच्छानुकूल वरदान दे दिया फलतः वह अपना दशवां शिर न काट सका, वह 
साहस प्रिय था अतएव उसने इच्छानुरूप वरदान को भी उस समय अपने 
इस शिरः कतँन रूप साहसिक कार्य में विघ्न ही माना | साहसी जनों के 
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लिये फल प्राप्ति से भी बढ़ कर अपना साहसिक कार्य ही होता है, ऐसे लोग 
` फलावाप्ति की चिन्ता न करके साहसिक कार्य ही सर्वोपरि मानते हैं । 

समास विग्रहादि--भुवनानां त्रयं तस्य भुवनत्रयस्य । इष्टं साहसं यस्य 
सः इष्टसाहसः । इच्छया सदृशः तम्‌ इच्छासदृशम्‌ पिनाकः अस्य अस्तीति 
पिनाकी तस्य पिनाकिनः । 

संस्कृत टीका--भूवनानां त्रयं तस्य भुवनत्रयस्य == लोकत्रयस्य, प्रभुः- 
ईश्वरः स्वामी वा, वुभूषुः-भवितुमिच्छुः, (अतएव) अतिरागात्‌-अत्युत्साह्‌- 
वशात्‌, दशमं शिरः= दशमं मूर्वानम्‌, चिकतिपु:-चेत्तुमिच्छः, इष्टसाहसः = 
साहसप्रियः अतिसाहसीत्यर्थः यः-रावणः, इच्छासदृशम्‌-स्वेच्छानुरूपम्‌, पिना- 
किनः-शिवस्य, प्रसादम्‌-वरम्‌, विघ्नमिव =स्वशिरश्छेदनाम्तरायमिव अपर्कयत्‌ 
-उत्प्रेक्षितवाज्‌ अमन्यत इत्यर्थ: । 

संस्कृत सरलार्थ--लोकत्रयस्येश्वरो भवितु मिच्छ अतएव अत्युत्साह- 
पूर्वकं स्वकीयं दशममपि शिरश्छेत्तु मिञ्छव्‌ साहसिककर्म प्रियत्वात्‌ यः रावणः 
पिनाकिना परमानुग्रहेण प्रदत्त मपि स्वेच्छानुरुपमपि प्रसादं स्वशिरश्छेदन रूप- 
साहसिककार्यान्तरायमिवामन्यत । सत्यमिदं यत्साहसिका जनाः स्वकीय 
साहसिककार्यफलावाप्तिचिऱ्तापरा न भवन्ति अपितु ते स्वसाहसिककर्म- 
प्रदर्शनमेवात्मसन्तुष्टिक रं स्वंस्वं मन्यन्ते । । ै 

व्याकरण---प्रपूवंकात्‌ भूधातोः डु प्रत्यये-प्रभुः । सन्नन्ताद्‌ भूधातोः उप्रत्यये 
बुभूषुः । सप्नन्तात्‌ क्रृती छेदने इत्यस्माद्‌ धातो उप्रत्यये-चिकतिपुः। पिनाक 
(धनुः) शब्दादिति, प्रत्यये, पष्ठ्येकवचने-पिनाकिनः । प्रञ-सद्‌ + घज 
हितीयैक वचने-प्रसादम्‌, विपूर्वकात्‌ हृबधातोः कप्रत्यये-विच्नम्‌ । तकंधातो: 
लङि प्रथमपुरुपेक ३चने-अतर्कयत्‌ । 

प्रसंग--रावण द्वारा कैलास पर्वत के उत्थापन का वर्णन करते हुये 
नारद जी कहते हैं-- 

. समुस्किपन्‌ यः पृथिवीभृतां वरं, 
वरप्रदानस्य चकार शूलिनः । 
ग त्रसत्ुषाराद्रिसुताससम्ञ्रम-- Ce 
स्वयङ ग्रहाश्लेषसुखेन निष्क्रियम ।।५०॥ 
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अस्वय--पृथिवीभृतां वरम्‌ समुत्क्षिपत्त यः चसत्तुपाराद्विसुतासम्ञ्रम 
स्वयङ ग्रहाश्लेपसुखेन शूलिनः वरप्रदानस्य निष्क्रियम्‌ चकार (स रावणो नाम 
रक्षो बभूवेति पूर्वेणान्वयः) । ; 

शब्दाथं-पृथिवीभृताम्‌ = पृथिवी को धारण करने वाले अर्थात्‌ पतों 
में, वरम्‌ - श्रेष्ठ अर्थात्‌ कैलात पर्त को, ममुतिक्षिपन <:ऊपर उठाते हुये, 
यः=जिस रावण ने, असत्तुषारा द्रिसुता ससम्भ्रमस्वयङ्‌ ग्रहाश्लेपसुखेन = 
(त्रसत्‌ =डरती हुई, तुपारा द्विः = हिमालय पर्वत, सुता = पुत्री अर्थात्‌ पार्वती, 
चसम्थ्रम = आकुलता पूर्वक, स्वयड ग्रह == अपने आप कण्ठ ग्रहण से, आश्लेष 
=ालिङ्कन सम्मिलन) अर्थात्‌ डरती हुई पार्वती जी के आकुलता पूर्वक 
स्वयं कण्ठ ग्रहण के आलिङ्गन जन्य सख के द्वारा । शूलिनः -= शिवजी के, 
वरप्रदानस्य = वर देन का, निष्क्रियाम्‌ >वदला, नकार=चुफा दिया। 
अथवा निष्क्रियाम्‌ चकार का अर्थ है= त्रय व्यवहार से होने वाले याचना 
दोष की दीनता को दूर कर दिया, अर्थात्‌ जो उसने शिवजी से वरदान मांगा 
था और इस प्रकार जो उसने याचना दोप जन्य दीनता को प्रदर्शित किया था 
उस दोष को उसने पार्वती द्वारा स्वयं उनका कण्ठाश्लेप करा कर और इस 
प्रकार उनको सुख देकर अपनी याचना के दोप का सम्मार्जन कर दिया, शिव 
जी के वर प्रदान का भार उतार दिया, अपने ऊपर उनका कोई ऋण न , 
रखा । * 
- अनुनाद--पृरथिवी को धारण करने वाले अर्थात्‌ पतों में श्रेष्ठ कैलास- 
गिरि को ऊपर उठाते हुये जिस रावण ने, डरती हुई पार्वती के आकुलता 
पूर्वक स्वयं कण्ठग्रहण के आलिङ्गन के सुख के द्वारा शिवजी के वरदान का 
वदला चुका दिया था अथवा अपनी याचना दोप जन्य दीनता को दूर कर 
दिया था। 

भावार्थ- तपोनिरत रावण ने क्रीड़ा करते हुये जव” कैलास पर्वत को 
उठा लिया तब उस पर बैठी हुई पार्वंतीजी आकुल हो गई और आकुलतावश 
उन्होंने स्वयं शंकर जी का कण्ठाश्लेप किया जिससे शंकर जी आनन्दित हुये, 
इस प्रझार का शंकर जी को सुख देकर मानो रावण ने उनके द्वारा दिये गये 
वरदान का बदला चुका 'दियां था अथवा वर मांगने में उसको जो दीनता 


प्रदर्शित करनी प्रकार, उनको सुखित कर उसने उस दीनता 
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समास विग्रहादि--तुषारस्य अद्रिः तुपाराद्रिः तुषाराद्रेः सुता तुषारा द्रि- 
सृता सम्भ्रमेण सहितः इति ससम्भ्रमः त्रसन्ती चासौ तुपराद्रिसुता इति 
असत्तुपाराद्रिसुता तस्याः ससम्भ्रमेण यः स्व यङ ग्रहः तेन यः आश्लेपः इति 
त्रसत्तुपाराद्रि सुताससम्भ्रमस्वयङ ग्रहाश्लेपः तेन यत्सुखं तेन इति त्रसत्तुपा- 
राद्रिसुतार सम्भ्रमस्वयङ ग्रहाश्लेपसुखेन । पृथिवीं विश्रति इति पृथिवीभृतः 
तेषां पृथिवीभ्ृतांम्‌ । शूलम्‌ (त्रिशूलम्‌) अस्यास्तीति शूली तस्य शूलिनः । 

संस्कृत टीका--पृथिवीभृताम्‌-भूमिधारिणाम्‌ पर्वतानाम्‌. वरमू-श्रेष्ठम्‌ 
अर्थात्‌ ५लासगिरिम्‌, उतिक्षपन्‌ = उत्त्थापयन्‌ दर्पवशादुत्तोलय न्नित्यर्शः, यः 
रावणः, त्रगन्ती चासौ तुपारा सुता तस्याः सम्भ्रमेण यः स्वयंग्रहः तेन यः 
आश्लेष: तेन यत्सुखम्‌ तेन त्रसत्तृपाराद्रिसुताससम्भ्रमस्त्र यङः ग्रहाश्लेष- 
सुखेन = विभ्यत्तु हिन गिरिसुतास सम्ञ्रमस्वयङ कण्ठग्रहणा लिङ गनसुखेन,णु लिन: 
शूजपाणे: शिवस्य, वरप्रदानस्य-वरदानस्य, निष्क्रिप्रमु-प्रत्युयकारमु, चकार 
कृतवाच्‌ । 

संस्कृत सरलाथं - पर्वतश्रेष्ठं कंलासगिरि दर्पादुत्त्थापयन्‌ स॒ रावणः, 
त्रसन्त्या हिमालयपुच्याः पार्वत्याः आकुलतया स्वयङ ग्रहेणाश्लेपजन्येन 
सुखेन शिवप्रदत्तवरस्य निक्रियतां कृतवान्‌ । अर्थात्‌ कॅलासोत्तोलनेन स, 
ससम्भ्रमतः गिरिजाकृतेन शिवाशलेपजन्यसुखेन शिवप्रदत्तवररूपाहणादात्मानं 
मोचितवाब्‌ । 

व्याकरण - पृथिवी +- भू --क्विप्‌ पष्ठी बहुवचने--पृथिवी भृताम्‌ । समु 
+ उत्‌+-क्षिप्‌ + शतृ प्रथर्मैकवचने--समुत्कषिपद्‌ । शूलशव्दादिनिः षष्ट्येक- 
वचने - शूलिनः । निस्‌ ञ-क्री + अच्‌--निष्क्रिपरम्‌ (द्वितीयैक वचने) । “ 

बिशेष--प्रस्तुत श्लोक में वर प्रदान और आश्लेष सुख में परस्पर 
विनिमय का वर्णन,किया गया है अतः यहाँ परिवृत्ति नामक अलंकार है । ./ 


प्रसंग--स्वर्ग लुण्ठनादि दुष्कृत्यो द्वारा रावण कृत उपद्रवो का वर्णन 
करते हुए नारद जी कहते हे-- 
पुरो मवस्कन्द लुनीहि नन्दनं, 
मुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः। 
विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा वलो, 
CC-0. MumukshU फा इत्य मर्छ सहहिक०दि oz? ble Gangotr 
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अन्वय वली यः नमुचिद्विपा विगृह्य पुरीम्‌ अवस्कन्द, नन्दनम्‌ लुनी हि, 
रत्नानि मुपाण अमराङ गनाः हर, इत्थम्‌ अहदिवं दिवः अस्वास्थ्यम्‌ चक्रे 
(स रावणो नाम रक्षो वभूव) । 

शब्दार्थ--वली यः==वलवाव्‌ जिस रावण ने। न सुचिहिपा विगृह्य = 
' इन्द्र के साथ विरोध करके । पुरीम्‌ अमरावती पुरी को (बार वार) । 
अवस्कन्द =घेर लिया । नन्दनभु=नन्दन वन को । लुनी हि=काट डाला । 
रत्नानि=रत्नों अर्थात्‌ सभी सुन्दर वस्तुओं को । मुपाण= लूट लिया । 
अमराङ गना:= देवांगनाओं को | हर =हरण कर लिया । इत्यम्‌ =इस 
प्रकार 1 अहदिवम्‌ > दिन प्रति दिन । दिवः=स्वर्गं का अर्थात्‌ स्वगं में । 
अस्वास्थ्यम्‌ चक्ते= उपद्रव मचा दिया । 


अनुवाद-वलवाच्र जिस रावण ने इन्द्र से विरोत करके अमरावती पुरी 
को (वार वार) घेर लिया, नन्दनवन को काट डाला, सुन्दर सुन्दर वस्तुओं 
को (वार वार) छृट लिया, देवा ङ्गनाओं को हरण किया । इस प्रकार दिन 
प्रतिदिन स्वर्ग में उपद्रव मचा दिया (ऐसा वह रावण नाम का राक्षस 
हुआ) । 

प्रस्तुत श्लोक में अवस्कन्द लुनीहि, मुपाण और 'हर' क्रिया पद क्रमशः 
अव--स्कन्, लु, मुप और हू धातुओं के लोट्‌ लकार मध्यम पुरुप एकवचन 
के रूप हैं पर इनका अर्थ भुतकालिक क्रिया के रूप में किया गया है, इसका 
कारण यह है कि जहाँ एक ही कर्ता के द्वारा अनेक कार्यों के साथ ही साथ 
वार वार किये जाने का वर्णन होता है वहाँ कि 7 समभिद्वार में क्रिया का 
प्रयोग विकल्पतः लोटलकार में भी होता है (समुच्चयेऽन्यतरस्यामु) ऐसी 
स्थिति में एक सामान्य क्रिया का अनुप्रयोग भी होता है जैसी कि यहाँ “चक्रे 
क्रिया है । अतएव यहाँ इन सभी क्रियाओं से भूतकालिक अर्थ ग्रहण किया 
गया है । 

भावार्थ --जिसने इन्द्र से विरोध करके अमरावती को वार वार घेर 
लिया, रत्नों को चुरा लिया नन्दनोद्यान को काट डाला और देवाङ्गनाओं 
का हरण किया, इस प्रकार दिन प्रतिदिन जिसने स्वर्ग में उपद्रव कर डाला 


था वह रावण नाम का राक्षस था। BS : 
स Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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समास विग्रहादि--नमुचिमु द्वेष्टि इति नमुचिद्धिद्‌ तेन नमुचिद्विषा । 
वलमस्पास्तीति वली । अहनि च दिवा चेति अहदिवम्‌। अमराणा मद्भनास्ताः 
अमराङ गनाः । 

संस्कृत टीका--वली यः==वलवाब्‌ यः रावणः, नमुचिहिपा-इन्द्रेण, 
विगृह्म-विरोधं ड्ृत्वा, पुरीम्‌-अमरावतीं पुरीम्‌, (वारम्वारम्‌) अवस्कन्द- 
अवरुरोध, नन्दनम्‌-नन्दनोपवनस्‌, लुनी हि्‌-विचिच्छेद, रत्नानि-मणिमुक्तादीनि 
सुन्दरवस्तूनि, मुपाण-मुमोष, भमराङ्गना- देवा ङ्गनाः, हर-जहार, इत्वमु- 
अनेन विधिना, अहदिवम्‌-अहर्यद्वनि, दिवः==स्वर्गस्य अस्वास्थ्यम्‌ चक्रे 
उपद्रवं चकार (एताहशः स रावणोनाम रक्षो वभूव) । 

संस्कृत सरलार्थ - वलवता येन इन्द्रेण सह विशुद्धय, अमरावती पुरी 
पौनः पुन्येन अवरुद्धा, नन्दनं बन च विच्छिन्नम्‌, रत्नामि तथै चोरितानि, 
अमराङ्गनाश्च हृता, अनेन प्रकारेण तेन स्वर्गे अस्वास्थ्यम्‌ विहितस्‌ 1 

ञ्याकरण--बि--ग्रह + त्वा-ल्यप्‌-विग्रृह्म, स्वस्थ शब्दात्‌ ष्यञ्‌, वृद्धो 
स्वास्थ्यम्‌ न स्वास्थ्यम्‌ अस्वास्थ्यम्‌ । 

विशेष --प्रस्तुत श्लोक में समुच्चयालंकार है । 

प्रसंग--युद्ध में रावण से भयभीत होकर इन्द्र देव भी भाग जाते ये 
इसी वात का नारद जी वर्णन कर रहे हैं - 

सलीलयातानि न भतु रञ्चमो -- 
ने चित्रमुच्चंः अवसः पदक्रमम्‌ । 
अनुद्रुतः संयति पेन केवलं, 
वलस्य शत्रुः प्रशशंस शीध्रताम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अस्वय--संयति येन अनुद्रुतः वलस्प शत्रुः अश्रमो: भतु: सलीलयातानि 
न प्रशशंस, उच्चैः श्रवसः चित्रं पदक्रमम्‌ न (प्रशशंस) केवलमु शीत्रतामेव 
(प्रशशंस। । ल्क 

शब्दार्थ -संयति = संग्राम में । येन -सजिस रावण के द्वारा । अनुद्रुतः = 
खदेडे गये । वलस्य शत्रुः = वल नामक असुर के शत्रु अर्थात्‌ इन्द्र देव ने। 
अश्रमोः= पूर्वे दिक्‌ करिणी के । भतुं :==स्वामी अर्थात्‌ एरावत. गजराज के । 


सलीर्लयातामि ॐ विलस गर्मनी की 1 न प्रशिशिस ॐ प्र्शिसी/ नही की (और) 
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न उच्चैः धवसः=उच्चेः श्रवा नामक अपने अश्व के । चित्रमु=नाना 
प्रकार के । पदक्रमम्‌ =पदन्यास (की प्रशंसा की) (किन्तु) । केवलमु= 
एक । शीघ्रताम्‌ एव =शीघगति की ही, (प्रशंसा की) । 


च्य 


अनुवाद- संग्राम में जिस रावण के द्वारा खदेड़े गये बलासुर 
के शत्रु अर्थात्‌ इन्द्र ने पूर्वदिक्‌ करिणी के स्वामी ऐरावत गजराज की 
सविलास गतियों की प्रशंसा नहीं की और न (अपने) उच्चैः श्रवा नामक 
अश्व के नाना विधि पदन्यास की (प्रशंसा की) (अपितु उनकी) केवल 
शीघ्रता (सत्वर गति) की (ही प्रशंसा की) । 


भावार्य--जत रावण ने संग्राम स्थल में इन्द्र का पीछा किया और वह 
भयभीत होकर भागा तव उस इन्द्र ने न तो अपने ऐरावत गजराज के 
विलास पूर्वक मन्द गमन की प्रशंसा की और न अपने उच्चैः श्रवा नामक 


अश्व के चित्र विचित्र पदन्यासों की ही प्रशंसा की अपितु इन दोनों के , 


अतिवेग से भागने की ही प्रशंसा की जिससे कि वह आत्मरक्षा कर सके, 


अर्थात्‌ रावण ने इन्द्रादि देवताओं को भी संग्राम में मारकर भगा 
दिया था । 


समास विग्रहादि--लीलया सहितं सलौलम्‌, सलीलं यातानि सलील- 
यातानि । पदानां क्रमः तम्‌ पदक्रमम्‌ । 

संस्कृत टीका-संयति-संग्रामे, येन-रावणेन, अनुद्रुतः=अनुघावितः, 
बलस्य -=वलाख्यार्पातस्यासु रस्य, शत्रुः=रिपुः अर्थात्‌ इन्द्रः, अभ्रमोः=पू्व- 
दिक्‌ करिण्याः, भतु: =स्वामिनः, अर्थात्‌ ऐरावत गजराजस्य, सलीलयातानि 
=सविलासगतीः न .प्रशशंस = न श्लाघयामास, (किञ्च) उच्चैः श्रवस: -- 
एतन्नामकस्य स्वकीयस्याश्वस्य, चित्र-नानाविधम्‌, पदक्रमम्‌ = पादविक्षेपम्‌ 
(न प्रशशं म अपितु) केवलम्‌-एकाम्‌, शी घ्रताम्‌-सत्वरगमन मेव (प्रशशंस) । 

संस्कृत सरलार्थ - संग्रामभूमौ रावणभयादितस्ततः पलायमानो देवे- 
शवरो मापि स्वगजराजस्य सबिलासगति नापि चोच्चेः श्रवसश्चित्रं पादः 
विक्षेपम्‌ प्रशशंस अपितु केबलं तयोः शीता मेवात्मरक्षाका रण ममन्यत । 

ब्याकरण- भनु +दु+क्त प्रत्ययः =अनुद्रुतः । भृ¬-तृच्‌-पण्ठ्येकव चने 
मतुः प७कबर्तहनप्रद्रम\पुसकऽवतोऽ्ा स 7९० by eGangotri ॑ 


अ 
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प्रसंग--इन्द्र ने रावण के भय से भागकर उलूक की भाँति ही पर्वत 
गुफा में शरण ली, इसी बात का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं-- 
अशक्नुचन्‌ सोढु मधीरलोचनः 
5 , सहस्नरश्मे रिव यस्य दर्शनम्‌ । 
प्रविश्य हेमा द्विगुहागहान्तर 
निनाय विभ्यद्‌ दिवतानि कौशिकः ॥ ५३ ॥ 


अन्वय-अधीरलोचनः कौशिकः सहस्नरश्मे: इव यस्य दर्शनम्‌ सौढ्म 
. अशक्नुवन्‌ हेमा द्विगुहागृहान्तरं प्रविश्य विभ्यत्‌ दिंबसानि निनाय। 

शब्दार्थ-अधीरलोचनः= भयवश कातर हृष्टि वाला । कौशिकः = 
इन्द्र, तथा अशक्त हृष्टि वाला उलूक । सहस्नरशमेः इव =-सूर्यं के समान । 
यस्य =जिस रावण के दर्शनम्‌ =देखने को । सोढुम्‌ =सहने के लिये। 
अशक्नुवर्‌= असमर्थ होता हुआ । हेमाद्रिगुहागृहान्तरम्‌ --सुमेरु पर्वत के 
कन्दरारूपी घर के भीतर । प्रविश्य = प्रवेश करके, छिपकर । विभ्यत्‌ = 
डरता हुआ । दिवसानि =दिनों को, निनाय व्यतीत ,.करता था । 

अनुवाद--अशक्त दृष्टि वाले उलूक की भांति (भयबश) कातर हृष्टि 
वाले इन्द्रदेव ने सूर्यं के समान जिस रावण के दर्शन को सहने के सिये 
असमर्थ होते हुए सुमेरु पर्वत के गुहा रूपी घर के भीतर प्रवेश कर (अर्थात्‌ 
वहाँ छिपकर) (ओर वहां भी) डरते हुये, दिन व्यतीत किये । 
` भावार्थ इन्द्र, रावण से इतना भयभीत हो गया था कि वड्‌ उसे देख 
भी नहीं सकता था इसी लिये वह उसकी हृष्टि वचाकर सुमेरु पर्यंत की गुहा 
में प्रविष्ट होकर और वहाँ भी भयवश काँपता हुआ ही उसी प्रकार अपने 
दिन विताता था जिस प्रकार कि उछक जो कि सूर्य को देखने में सर्वथा 
असमर्थ होता है. सुर्यं के दर्शन से वचने के लिये पर्वत गुफा में छिपकर 
अपना पुरा दिन, अर्थात्‌ जब तक सूर्य प्रकाशित रहता है, व्यतीत 
करता है । 

श्लेष के द्वारा प्रस्तुत श्लोक में कौशिक का अर्थ इन्द्र और उलूक दोनों ही 
है । उलूक तो सूर्य दर्शन के लिये सर्वथा स्वभावतः ही अशक्त दृष्टि होता है । 


रावणः गया 
bre जस्ती राव हो on easy हुँ | 
था । सूय क दर्शन से बचने के लिये उलूक ता प्रायः पर्वतीय गुफा दिन 


प्रथमः सर्गः ९९ 


भर छिपा रहता है पर इन्द्र रावण की दृष्टि से वचने के लिये सुमेरु पर्वत 
गुफा में छिपकर अपने दिन काटता था । 


समास बिग्रहादि-अधीरे लोचने यस्यासौ अधीरलोचनः। सहस्र 


रश्मयो यस्य तस्य सहस्नरश्मे: । हेम्नोउद्रिस्तस्य हेमाद्रेः, मेहाद्रेः गुहा एव गृहं ` 


हेमाद्रिगुहाग्रहम्‌ तस्याम्यन्तरं तत्‌ हेमा द्रिगुहाग्रहान्तरम्‌ । 

संस्कृत टोका-अधीरलोचनः= ( भयेन ) तरलित दृष्टिः; असमर्थ-. 
नयनः च । कौशिकः == इन्द्रः उजूकश्च, सहस्तरश्मेः =सहस्र-किरणस्य अर्थात्‌ 
सूर्यस्य इव, यस्य-रावणस्य, दर्शनम्‌ >संप्रेक्षणम्‌, सोढुम्‌ =म्पंयितुम्‌, अश- 
कनुवव्‌-अपारयच्‌, हेमाद्रि गुहागृहान्तरम्‌ =सुमेरगिरिकन्दरागुहानिकेतनान्त रम्‌, 
प्रविश्य-प्रवेशं कृत्वा अध्यास्येत्यर्शः, विम्यत्‌-भीतः सब दिवसानिदिनानि, 
निनाय-गमयति स्म । 

संस्कृत सरलार्थ--यथा सूर्यप्रकाशेऽसमर्थहण्टि रुलूकस्तेजस्विनः सूर्यस्य 
दशंनं सोढु मपारयस्‌ गिरिगुहासु दिनानि नयति एवमेव तेजस्विनः रावणाद 
भीतो भयतरलितहृष्टि मंहेन्द्रः सुभेरुपवंतगुहाम्यन्तर मध्यास्य तथापि 
विम्यदेव दिवसानि अनयत्‌ । 

व्याकरण--सह+-तुमुर्‌ = सोदुस्‌, भीधातोः शतृ प्रत्यये “नाम्यस्ताच्छतुः'' 
इति नुमभावे प्रथमैकवचने =विभ्यत्‌ । दिवस शब्दात्‌ द्वितीया वहुवचने = 
दिवसानि, दिवसशब्दः पुन्नपु सके वतंते-वा तु क्लीवे दिवसवासरौ इत्यमरः 
कौशिकः = महेन्द्रः उलूकश्च “महे्द्रगुग्गुलूलुकव्याल ग्राहिषु कौशिकः इत्य- 
मर: ।” हश्‌+-ल्युट्‌ = दर्शनम्‌, नञ्‌ +-शक्‌‡-शतृ प्रथमेकवचने-अशकनुवद्‌ । 
प्र +-विश्‌ +-त््वा-ल्पप्‌ = प्रविश्य । नीघातो लिटि प्रथमपुरुपैकवचने = 
निनाय । 

बिशेष - प्रस्तुत श्लोक में इन्द्र की उलूक से समता की गई है आलं- 
कारिक दृष्टि से यह श्लोक गुणीभूतव्यूङ्गय के वाच्यसिद््यङ्ग का अच्छा 
उदाहरण है । प्रकरण के अनुसार तो इस श्लोक में कौशिक शब्द इन्द्र का 
वाचक है पर यह व्यञ्जतावृत्ति से उलूक अर्थ को भी अभिव्यक्ति भी करता 
है, इससे इन्द्र और उलूक की समता ध्वनित होती है, अतः यह शब्द शक्तिः 
मूलक ध्वनि है । पर यह ध्वनि प्रस्तुत उदाहरण में 'सहस्नरश्मेः इव इस 
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उपमान की निर्वाहिका है जोकि वाच्यार्थ है, इस प्रकार यह श्लोक गुणीभूत 
व्यज़ य के वाच्यसिद्धयङ्ग का अच्छा उदाहरण भी है। 


प्रसंग--रावण की गरदन काटने में विष्णु भगवान्‌ का चक्र भी असमर्थ 
हो गया था, इसी बात का वर्णन करते हुये नारद जी कहते हैं -- 


वृहच्छिलानिष्ठुरकण्ड घहना--- 
हिकीणंलोलाग्निकर्ण सुरद्विषः । 
जगत्प्रभो रप्रसहिष्ण वेष्णवं 
न चक सस्याक्रमताधिकन्धरम्‌ ॥५४।॥। 

अन्वय--वृहच्छिला निष्ठुरकण्ठघहनात्‌ विकीर्णलोलाग्निक्रणम्‌ ( अत 
एव ) अप्रसहिष्णु वैष्णवं चक्रम्‌ जगत्प्रभोः अस्य सुरद्विपः अधिकन्धरम्‌ न 
अक्रमत । 

शब्दार्थं - वृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघट्टनात्‌ = विशाल शिला के समान 
कठोर कण्ठ पर टकाराने से, विकीर्णलोलाग्निकणम्‌ = निकली, हुई चञ्चल 
चिनगारियों (अग्नि कणों) वाला (अतएव) अप्रसहिष्ण =सहन न कर 
सकने वाला, वैष्णवं चक्रम्‌=विष्णु का (सुदर्शन) चक्र (भी) जगत्प्रभोः = 
संसार के अधीश्वर, अस्य= इस, सुरह्विपः= देवताओं के शत्रु अर्थात्‌ रावण 
की, अधिकन्धरम्‌ =गरदन पर, न अक्रमत==प्रवृ्त न हो सका अर्थात्‌ न 
काट सका । 

अनुवाद--विशाल शिला की भाँति कठोर कण्ठ पर टकराने से निकली 
हुई चञ्चल अर्निचिनगारियों वाला, (अत एव) न सहन करने योग्य विष्णु 
भगवाच का (सुदर्शन) चक्र (भी) संसार के अधीश्वर इस देव शत्रु रावण की 
गरदन पर प्रवृत्त न हो सका अर्थात्‌ उसे न काट सका । . 

भावार्थ रावण की ग्रीवा, बड़ी-त्रड़ी शिलाओं की भांति कठोर कण्ठ 
बाली थी, रावण स्वयं उस समय संसार का अधीश्वर बना हुआ था और 
देवताओं का शत्रु था । जव भगवाच विष्णु ने इसकी गरदन काटने के लिये 
इस पर अपना सुदर्शने चक्र चलाया तो लौह चक्र के टकराने से शिलावत्‌ 


कठोर कण्ठ से चञ्चल अग्निकण उसी प्रकार दि जै 
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लोहे के शस्त्र से प्रहार करने पर अग्नि कण बिखरने लगते हैं, इस प्रकार 
वह सुदर्शन चक्र भी रावण की ग्रीवा को न काट सका | 


समास विग्रहादि-वृहती चासौ शिला चेति वृहच्छिला, सेव निष्ठरः 
कण्ठः तत्र घट्टन तस्मात्‌ वृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघट्टनात्‌ । विकीर्णाः लोलाः अग्ने 
कणाः यस्म तत्‌-विकीर्णलोलाग्निकणम्‌, सुराव्‌ ढे ष्टि सुरद्विट तस्य सुर द्विषः । 
जगतः प्रभुः तस्य जगत्प्रभोः । विष्णोरिदं वैष्णवम्‌ । कन्धराया मिति अघि- 

कन्धरम्‌ । न प्रसहिण्णु इति अप्रसहिष्णु । 

संस्कृत टोका -वृहती या शिला सेव निष्ठुरः यः कण्ठः तत्र घट्टनं तस्मात्‌ 
वृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघट्टनात्‌ = विशालप्रस्त रकठोरकण्ठसंघर्पणात्‌, विकीर्णाः 
लोला अर्निकणा यस्य तत्‌ विकीर्णलोलाग्निकणम्‌ - विक्षिप्तचञ्चलव ह्नि 
स्फुलिङ्गम्‌ (अत एव) अप्रसहिष्णु =असहनशीलम्‌, वैष्णवम्‌ =विष्णु सम्वन्धि, 
चक्रम्‌ = सुदर्शन नामकं चक्रम्‌, जगत्प्रभोः जगदधीश्त्ररस्य सुरद्विपः=सुरारेः 
अधिकन्धरम्‌-कन्धरायाम्‌ न अक्रमत=न प्रवृत्तमभवत्‌ न प्रावतंत इत्यर्थः । 

संस्कृत सरलारथ--महाशिलावत्‌ कठोरकण्ठसंघपंणोत्पन्तविस्फुरत्स्फुलि ङ्ग- 
विष्णुचक्र मसमर्थं सत्‌ जगदीश्वरस्य देवशत्रोस्तस्य रावणस्य कन्धरां छेत्तुं न 
घ्राभवत्‌ । 

व्याकरण--प्र+सह्‌ इष्णुच्‌ = प्रस हिष्णु-नग, + प्रस हिष्णु =अप्रसहिष्णु । 
विष्णोरिद मित्यर्थ विष्णु शब्दादण्‌ --वेष्णवस्‌ । कन्धराया मित्यधिकन्ध रम्‌ 
अत्र विभक्त यर्थेडन्ययी भावः अव्ययी भावश्चेति नपुसकत्वात्‌ ह्वस्वो नपु सके 
प्रातिपदिकस्येति ह्रस्वे कृते-अधिकन्धरम्‌ । सुर + दिप्‌ -- क्विप्‌ पष्ठ्येक वचने- 
सुरद्विपः । क्रम-लुङि प्रथमपुरुपैकवचने-अक्रमत । वि†-क,+-क्त= 
विकीर्णम्‌ । 

प्रसंग--रावण ने कुवेर को भी प्रकम्पित कर दिया था, इसी बात का 
वर्णन करते हुये नारद जी कहते हैं--- 

विभिन्नशङ'रवः कलुषोभवन्मुहु-- 
मंदेत दन्ती मनुष्यघर्मणः । 
निरस्तगाम्भीर्ये मपास्त पुष्पकं 
प्रकम्पयामास न मानसं न सः ॥५५॥ 
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अन्वय--मदेन दन्ती इव विभिन्नशङ खः सः कलुषी भवत्‌ निरस्तगाम्भी- 
यम्‌ अपास्तपुष्पकम्‌ मनुष्यधर्मेण: मानसम्‌ मुहुः न प्रकम्पयामास (इति तु) 
न (अपितु प्रकम्पयामास एव) । 
शब्दार्थ-मदेन ->गजमद से (रावण के पक्ष में) दपं से, दन्ती इव = 
गजराज के समान, विभिन्नशङखः==शंख को तोड़ देने वाले (रावण पक्ष में) 
कुवेर की शंख नामक निधि को तोड़ देने वाले, स:=उस रावण ने, कलुपी- 
भवत्‌ -- पडिः कल होते हुये (रावण पक्ष में) विक्षु्ध होते हुये, निरस्तगाम्भी- 
यम्‌ = गहराई से रहित किये गये (रावण पक्ष में) गम्भीरता से रहित किये 
गये, अपास्तपुष्पकम्‌ = पुष्पों से विरहित किये गये, (रावण पक्ष में) परि- 
त्याजित पुष्पक विमान वाले, मनुष्यधर्मणः = कुवेर के, मानसम्‌ = मन को, 
अन्यत्र मानसरोवर को, मृहुः=धार वार, न प्रकम्पयामास=प्रकम्पित नहीं 
किया (इति तु) न=यह वात नहीं, (अपितु प्रकम्पयामास एव = प्रकम्पित 
ही कियाथा। | 


प्रस्तुत श्लोक के, श्लेष के कारण, दो अथ है, एक प्रस्तुत अर्थ, रावण 
द्वारा कुवेर के मन को प्रकम्पित करने से सम्वन्ध रखता है और दूसरा अप्र- 
कृत अर्थ, गजराज द्वारा मानसरोवर को उन्मथित करने से सम्बन्ध रखता 
है। गजराज के पक्ष में शंख का अर्थ, हाथी के गण्ड स्थल की एक अस्थि- 
विशेष है, जो कि जल में प्रवेश करने के कारण प्रस्फुटित हो गई थी । रावण 
के पक्ष में शंख का अर्थ कुवेर की शंख नामक निधिविशेष है जिसे रावण ने 
तोड़ दिया था । कलुपीभवत्‌, निरस्तगाम्भीर्थेम्‌ तथा अपास्तपुष्पकम्‌ ये 
तीनों ही पद 'मानसम्‌) के विशेषण हैं जिनके श्लेष द्वारा दो अर्थ है-मन 
और सरोवर । मन के पक्ष में कलुपी भवत्‌ का अर्थ विक्षुव्य होना है और 
सरोवर पक्ष में उसका पंकिल होना है | मन के पक्ष में गाम्भीर्य का अर्थ 
चित्त का अविकृत होना है, सरोवर पक्ष में उसका अर्थ जल की गहराई या 
अगाधता है । इसी प्रकार मन पक्ष में पुष्पकमु का अर्थ पुष्पक विमान है 
है और सरोवर पक्ष में उसका अर्थ पुष्प है, अर्थात्‌ रावण द्वारा आक्रान्त 
होने पर कुवेर के मन से पुप्पक विमान का विचार भी नष्ट कर दिया गया 
था। न टक 2 
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अनुक्ताद--जिस प्रकार प्रस्फुटित कपोलास्थि वाला गजराज (अपने) 
मद के कारण (सरोवर में प्रवेश कर) पंकिल होते हुए, गहराई रहित किये 
गये, (एवं) पुष्पों से विरहित किये गये सरोवर को बार-बार प्रकम्पित कर 
देता है उसी प्रकार (कुवेर की शंख नामक निधि को तोड़ देने वाले रावण 
ने (अपने) दर्प से (आक्रमण करके) विश्षुव्ध होते हुये, अविकारिता से रहित 
किये गये (एवं) पुष्पक विमान (के विचार से भी) दूरीकृत किये गये कुवेर 
के मन को वार-वार प्रकम्पित नहीं किया यह बात नहीं अपितु प्रकम्पित ही 
कर दिया था । 

समास विग्रहादि--विभिन्तः शंखः येन स विभिन्नगंत्र: अन्यत्र विभिन्नः 
प्रस्फुटित: शंखः कपोलास्थिविशेषः यस्य स॒विभिन्नशंखः । न कलुषम्‌ अकलु- 
षमु, अकलुषम्‌ कलुपम्‌ सम्पद्यमानमिति कलुपी भवत्‌ । निरस्तं गाम्भीयंम्‌ 
यस्य तत्‌ निरस्तगाम्भीर्यम्‌। अपास्तं पुष्पकं यस्मात्तत्‌ अपास्तपुष्पकम्‌ 1 
भनुष्यस्येव घर्मो ऽस्य तस्य मनुष्यघर्मणः । 2 क 

संस्कृत टीका--विभिन्नशंखः-विनाशितशंखनिधिः (दन्तिपक्षे) प्रस्फुटित 
कपोलास्थिविशेपः, दन्ती इव==गजराज इव, सः--रावण:, मदेन = दर्पण 
अन्यत्र गजमदेन, कलुपी भवत्‌=मलिनी भवत्‌ विक्षोभं गच्छत्‌ अन्यत्र आविली 
भवत्‌, निरस्तगाम्भीरयेम्‌ =दूरीकृताविकारित्वमु अन्यत्र दूरीक्ृतागाधभावमु, 
अपास्तपुष्पकभ्‌=व्यपगतपुष्पकाख्यविमानम्‌ अन्यत्र निरस्तपुष्पम्‌, मनुष्य- 
घर्मणः-कुवेरस्य मानसम्‌-चित्तम्‌ अन्यत्र सरश्च, मुहुः न प्रकम्पया मास इति 
तु न अपितु प्रवाम्पयासास एव । | 

संस्कृत सरलाथं-यथा मदस्रवच्छङ खप्रदेशो मदोन्मत्तः कश्चित्‌ गजः 
सरोवर प्रविश्य स्प्रच्छमपि तज्जलं पुनः पुन रप्युन्मथनेनाविलं व्रिदधाति, जल- 
स्यागाधता मपि दूरी करोति अथ च तपगतानि कमलादिपुष्पाणि विनाश- 
यति एवं तत्सरः मुहुमु हुः प्रकम्पयति, तथैव विनाशितशंखनिमिः वलम- 
दोन्मत्तः रावणः विक्षुब्धीभवत्‌, विनाशितगाम्भीयंमु अथ च निरस्तपुष्पकवि- 
मौनभावमु कुवेरस्य मनो मुहुमुहुः प्रकम्पयामास । 

व्याकरण-प्र + कम्प लिट प्रथमपुरुषैकवचने =प्रकम्पपामास । 
गम्भीरस्य भाव इत्यं ण्यञ, प्रत्यये गाम्भीयंस्‌ । कलुष +-च्वि+-भू+-शतृ = 
कलुषी भवत्‌ । मनुष्यधर्मा इत्यत्र अनिच्‌ प्रत्यय: । निरस्तमित्यत्र निर्‌+-अस्‌ 


नक्त 


॥ 
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प्रसंग रावण द्वारा वरुण पर विजय प्राप्ति का वर्णन करते हुये नारद 
जी कहते हूँ 
रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा, 
सरोषहुङ कारपराङ मुखी कृताः । 
प्रहतु रेबोरगराजरज्जवो 
जवेन कण्ठं सभयाः प्रपेदिरे ॥३॥५ 


अन्वय-रणेपु प्रचेतसा प्रहिताः उरगराजरज्जवः तस्य सरोपहुङ कार- 
पराङ मुखीकृताः ( अत एव ) सभयाः ( सत्यः ) जवेन प्रहुतुंः एव कण्ठमु 
प्रपेदिरे । 

शब्दार्थ - रणेपु = संग्रामों में, प्रचेतसा =वरुणदेव के द्वारा, प्रहिताः= 
प्रयुक्त किये गये, उरगराजरज्जवः=सपंराज पाश अर्थात्‌ नागपाश, तस्य = 
उस रावण के, सरोपहुङ,कारपराङ मुखीकृताः=सक्रोध हुआ कार से लौटाये , 
गये (अत एव) सभयाः (सत्यः) भयभीत होकर, जवेन=वेग से, प्रहतः एव 
= प्रहार करने वाले अर्थात्‌ वरुणदेव के ही, कण्ठमु प्रपेदिरे=गले में लिपट 
गये । न 


अनुवाद--संग्रामों में वरुणदेव हारा चलाये गये नाग पाश, उस रावण 
के सक्रोधहुळ कार से लौटाये गये (अत एव) भयभीत होकर वेग से प्रहार 
करने वाले (वरुणदेव) के गले में लिपट गये । 

भावार्थे--रावण के साथ युद्ध करते समय जब वरुणदेव ने रावण पर 
अपने नाग पाश प्रयुक्त किये तब रावण ने उन नागपाशों को केवल क्रोधपूर्वक 
हुंकार मात्र से ही लौटा दिया, रावण के हुंकार से भयभीत नागपाश वेग से 
जाकर चलाने वाले वरुण देव के गले में लिपट गये, इस प्रकार वरुण के 
नागपाशों का रावण पर कोई प्रभाव न हुआ । ' 


समास विग्रहादि--उरगाणां राजानः उरगराजाः, उरगराजाः रज्जव 
इव इति उरगराजरज्जवः। रोषेण सहितं सरोपम्‌ सरोषं यथा स्यात्तथा 
हुंकारः सरोषहुंकारः। न पराड मुखा अपराङ मुखाः अपराङः मुखाः पराङ- 
च ~ 


मुखाः सम्पद्यमानाः कृता: इति पराङ्क मुखी कृता: सरोपहुङ कारेण पराङः- 


मुखीकृताः इति सरोषहुङकारपराङःमुखीक्ृताः। भयेन सहिताः सभयाः । 
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संस्कृत टीका--रणेपु == संग्रामेषु, प्रचेतसा =वरुणेन, प्रहिताः =प्रयुक्ताः 
उरगराजाः रज्जव इव इति उरगराजरज्जवः-नागपाशाः, तस्य-रावणस्य 
रोषेण सहितं सरोपम्‌, सरोपं यथा स्यात्तथा हूड कारः इति सरोपहुङः कारः 
तेन पराङ मुखीकृताः सरोपहुंका रपारङ, मुखीकृता: = सक्रोषहुँका रब्याव तिताः 
( अतएव ) सभयाः=भयभीताः सत्यः, जवेन=वेगेन, प्रहतु;-प्रयोक्तुः 
वरुणस्य एव, कण्ठं प्रपेदिरे = गलम्‌ प्राप्ताः । 


संस्कृत सरलाथं- युद्धे रावणस्य वन्धनहेतोः वरुणेन भ्रयुक्ता नागपाशाः 
तस्य सक्रोधहुकारेण भयभोताः परावत्यं वेगेन प्रहारकस्य वरुणस्यैव कण्ठं 
ववन्धुः अर्थात्‌ रावणो वरुणं विजित्य तं तस्यैव नागपाशै वेवन्ध । 

व्याकरण--प्रय-पद्‌ लिट्‌ प्रथमपुरुपवहुवचने--प्रपेदिरे। प्रन- ह+ 
तृच्‌ षष्ठ्येकवचने = प्रहतुं:। उरस्‌+-गम्‌ ड प्रत्ययः =उरगः। पराङ मुख 
+च्वि-क्कृ+-क्त =पराङःमुखीकृताः । 

विशेष --दूसरे के वन्धनार्थ प्रयुक्त नागपाश लौटकर प्रयोक्ता के ही 


कण्ठ में लिपट गये इससे कर्ता का प्रयोजन सिद्ध न होकर उसे अनर्थं प्राप्ति 
ही हुई अतः यहाँ विपमालंकार है । 


प्रसंग रावण द्वारा यमराज पर विजय प्राप्ति का वर्णन करते हुये 
नारद जी कहते है-- 
परेतभतु मंहिषोऽमुना घनु-- 
विधातु मुत्खातविषाणमण्डलः । 
हृतेऽपि भारे महत स्त्रपाभरा- 
दुवाह दुःखेन भुशानतं शिरः ॥ ५७॥ 
अन्वय--अमुना धनुः विधातुम्‌ उत्खातविपाणमण्डलः परेतभतुःः महिषः 
भारे हृते अपि महतः त्रपाभरात्‌ भृशानतम्‌ शिरः दुःखेन उवाह । 
शब्दाथं-अमुना =इस रावण के द्वारा, धनु: विधातुम्‌=धनुष्‌ बनाने 
के लिये, उत्खातविषाणमण्डलः=जिसका शुङ्ग मण्डल (सींगों का गोलाकार 
भाग) उखाड़ लिया गया था (ऐसा) परेतभतुं:=मृतकों के स्वामी अर्थात्‌ 
यमराज का, महिष: महिष (भँसा) भारे हृते अपि=भार हटा दिये जाने 
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पर भी, महतः त्रपाभरात्‌ > बहुत बड़े लज्जा के भार से, भृशानतम्‌ शिर: ऱ्य 
अत्यधिक भुके हुये शिर को, दुःखेव = कप्ट से, उवाह = धारण करता था | 

अनुवाद--इस रावण के द्वारा, (अपना) धनुष्‌ बनाने के लिये, जिसका 
म्पृङ्गमण्डल (सींगों का गोलाकार भाग) उखाड़ लिया गया था (ऐसा) मृतक 
प्राणियों के स्वामी यमराज का महिप (भैसा) भार के हटा दिये जाने पर भी 
बहुत बड़े लज्जा भार से अत्यधिक भुके हुये शिर को दुःख से (ही) धारण 
करताथा। " 

भावार्थ --रावण ने मदोन्मत्त होकर शाह ग धनुष्‌ बनाने के लिये जव 
यमराज के वाहन महिष के सींग उखाड़ लिये तो उसके शिर का भार हल्का 
हो गया अतः उसे शिर ऊपर करके या शिर उठा कर चलना चाहिये था पर 
वह फिर भी शिर नीचा करके ही चलता रहा अतः कवि की उत्प्रेक्षा है कि 
मानो वह शिर के सींगरूप भार के दूर हो जाने पर भी लज्जा रूप भार के 
कारण शिर को झुका कर चलता है। भसे स्वभावतः ही शिर भुकाकर 
चलते हैं, इस पर ही कवि उस््रेक्षा करता है कि मानो वह लज्जा भार के 
कारण शिर झुका कर चलती है स्वभावतः नहीं । 

समास विग्रहादि--विपाणयोः मण्डलं विषाणमण्डलम्‌ उत्खातं विषाण- 
मण्डलं यस्य स उत्खातविपाणमण्डलः परेतानां भर्ता तस्य परेतभतु: । त्रपंव 
भरः तस्मात्‌ त्रपाभरात्‌। भृशं यथास्यात्तथा आनतमिति भृशानतम्‌ तत्‌ 
भूशानतम्‌ । 

संस्कृत टीका- अमुना-अनेन रावणेन, घनुः= शाङ्ग चापम्‌, विधातुम्‌ 
निर्मातुम्‌, उत्खातं विपाणयोः मण्डलम्‌ यस्य स उत्खातविषाणमण्डलः= 
समुत्पाटितश्वृंगवलयः, परेतानां भर्ता तस्य परेतभर्तु:==प्रेताधिपस्य यमराजस्य 
महिषः-लुलायः, यमराजवाहनभूतो महिपः, भारे-शिरः स्थितविषाणमण्डल- 
रुपे भारे, हृतेऽपि-उत्सारितेऽपि, महतः-अतिमहतः, ्रपाभ रात्‌ =लज्जाभरात्‌; 
भृशांनतमु-अत्यन्तान ग्री भूतम्‌, शिरः-मस्तकम्‌, दुःखेन-क्लेशेन, उवाह-वहतिस्म । 

संस्कृत सरलार्थ शाङ्ग धनु विधातु यमराजवाहनभूतस्य महिषस्य 
बलवता रावणेन श्वुंङ्गमण्डले समुत्पाटिते सत्यपि यत्‌ स महिषोऽद्यापि आनतेन 
शिरसा याति तन्मन्ये यत्‌ शिरोभारदूरीकरणसुखितोऽपि महिषोऽपमानभरा- 
देवानतं शिरो वहति । 
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व्याकरण--उत्‌--खन्‌ धातो:क्त उत्खातमु । ह--क्त सप्तम्येकवचने-हृते । 
विधा तुमुन्‌ =विधातुम्‌। आ+-नमु+क्त=थानतमु, वह धातो लिटि 
असंयोगाल्लिट्‌ किदिति कित्त्वात्‌ वचिस्वपीत्यादिना सम्प्रसारणे कृते प्रथम- 
पुरुपैक वचने-उवाह । भृ धातोः 'ऋदोरप्‌' इति अप्‌ प्रत्यये पञ्चम्येकवचने¬ 
भरात्‌ । भृत्र धातोः घन, प्रत्यये वृद्धौ सप्तम्येकवचने-भारे । 


विशेष--भार के दूर कर देने पर भी शिर के भुके रहने में विरोध है : 


इसी आधार पर यहाँ शिर के झुकने के हेतु रुप में लज्जारूपी भार की 
उत्प्रेक्षा की गई है अतः यहाँ प्रस्तुत श्लोक में उत्रेक्षालकार है। " 

प्रसंग--रावण द्वारा सूर्यं पर विजय प्राप्ति का वर्णन करते हुये नारद 
जी कहते कहते हैं-- 

स्पृशन्‌ सशङ कः समये शुचावपि, 
स्थितः कराग्रं रसमग्रपातिभिः । 
अघर्मघर्मोदफविन्दुमौ क्तिके- 
रलं चकारास्य वधूरहस्करः ॥५८॥ 

अन्वय--अहस्करः शुचौ समये स्थितः अपि, असमग्रपातिभिः कराग्रैः 
सशङ कः स्पृशन्‌ अघर्मंघर्मोदकविन्दुमो क्तिकेः अस्य वधू: अलञ्चकार । 

शब्दार्थ--अह॒ (कर: -- दिनकर सूर्य, शुचो समये=ग्रीष्म काल में अथवा 
शुद्ध आचार में, स्थितः अपि = वतंमान हुआ भी-स्थित होकर भी, असम- 
ग्रपातिभिः= पूर्णतया न गिरने वाले, कराग्रैः= (अपनी) किरणों के अग्रभागो 
से, अर्थात्‌ हाथों के अग्रभाग मात्र से, सशङकः=सशंकित होकर, स्पृशव्‌= 
स्पर्श करता हुआ, अधर्मधर्मोदकविन्दुमौ क्तिकः = शीतल स्वेद विन्दु रूपी 
मोतियों के द्वारा, अस्य, इस रावण की, वधूः=वघुओं को, अलञ्चकार = 
अलंकृत करता था । . 

अनुवाद--दिनकर सूर्य ग्रीष्म काल में (अथवा शुद्धाचार में) स्थित होकर 
भी पूर्णरूप से न गिरने वाले ( अपनी ) किरणों के भग्नभागों से ( अथवा ) 
अपनी हाथों की अङ्ग,लियों से, सशङिकत होकर स्पर्श करता हुआ शीतल 
स्वेदविन्दु रूपी मोतियों के द्वारा इस रावण की वधुओं को अलंकृत किया 
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भावार्थ --ग्रीष्म काल में भी सूर्य रावण के भय से अपनी समग्र किरणों 
से रावण की वधुओं का रूपणं नहीं करता था, अत एव उनके मुख आदि 
अंगों पर स्वेदविन्दु मोतियों की भाँति झलकने लगते थे । इसी बात को कवि 
इस प्रकार कहता है कि जैसे कोई प्रसाधक (रमणी को अलंकृत करने वाला 
नायक) शुद्धाचार में स्थित होकर कोमलता वश केवल अपनी अडंगुलियों के 
अग्रभाग से स्पर्श करता हुआ मोतियों के द्वारा रमणियों को अलंकृत करता 
है उसी प्रकार ग्रीष्म कालिक सूयं भी रावण के कारण केवल अपनी किरणों 
के अग्रभाग से स्पर्श करता हुआ स्वदेविन्दुर्पी मोतियों से रावण की वधुओं 
का ज्युङ्गारप्रसाधन करता था । 

समास विग्रहादि--न समग्रं पतन्तीति अससग्रपातीनि तैः असमग्र- 
पातिभिः । न घर्माः अघर्माः, घस्य उदकम्‌ घर्मोदकम्‌ तस्य विन्दवः घर्मोदक- 
बिन्दवः त एव मौक्तिकानि तैः अघमंधर्मोदकविन्दुमौ क्तिकँः । अहः करोतीति 
अहस्करः । शङ कया सहितः सशङ्कः । कराणामग्राणि तैः कराग्रैः 1 

संस्कृत टीका--भहस्करः=दिनकरः सूर्यः; शुचौ समये = ग्रीष्मकाले, 
शुद्धाचारे च, स्थितः अपि, वतमानो भुत्वापीति भावः। असमग्रपातिभिः- 
असमस्तपतनशीलैः सङ कुचितवृत्तिभिः च, कराग्रैः= किरणाग्रभागैः हस्ताग्र- 
भागैश्च, सशङ्कः= सभयः शक्काकुलो वा, स्पृशन्‌ = परामृशद संस्पृशच च, 
अघर्मंधर्मोदकविन्दुमी क्तिक: = शीतलस्वेदजलविन्दुमौ बितिकै: अस्य न्= रावणस्य, 
वधू: = रमणीः, अलञ्चकार-भूषयामास अलङकरोति स्म । 

संस्कृत सरलार्थ-रावणभयभीतः सूरयः ग्रीष्मकाले वर्तमानः अपि, 
शुद्धाचारत्रिचारवतंमानो नायक्र इव असमस्तपतनशीलैः किरणाग्रैः सडः- 
कुचितहस्ताग्रश्‍च परामृशन्‌ संस्पृश च रावणवधः शीतलस्वेदजल विन्दुमौ क्तिकैः 
भुषयामास अर्थात्‌ यथा कश्चिच्छुद्धाचारविचारस्थितो नायकः सङ कुचित्क- 
राम्रै स्पृश्‌ मौक्तिकैः स्त्रीरलड करोति तथैव ग्रीप्मकालस्थितोऽपि 
उष्णरश्मिः सूर्यः रावणभयवशात्‌ तस्य॒ प्रियाः असमग्रपातिभिः किरणाग्रैः 
परामृशव्‌ स्वेदजलविन्दुमौक्तिकं रलंकरोति स्म । 


व्याकरण--अहस्‌=क्क धातोः “दिवाविभानिशेत्यादिना ट प्रत्ययः 
कस्कादित्वात्‌ सत्त्वम्‌-प्रथमैकवचने-अहस्करः । स्था --क्त प्रत्यय स्थितः । 
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स्पृश्‌ --शतृ प्रथर्मकवचने--स्पृशद्‌ । अलम्‌ कु+लिट्‌ प्रथमपुरुषैक वचने- 
अलञ्चकार । 


विशेष --प्रस्तुत श्लोक में समान विशेषणों के द्वारा प्रकृत सूयं के साथ- 
साथ अप्रकृत श्रंगार प्रसाधक के अर्थ की भी प्रतीति होती है अतः यहाँ 
समासोक्ति अलंकार है । 


प्रसंग--रावण द्वारा चन्द्रमा को अपने अधीन कर लेने की बात का 

वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं-- 
कलासमग्रेण गुहानमुञ्चता, 
मनस्विनी रुत्कयितु पटीयसा । 
विलासिन स्तस्य वितन्वता रति 
न नमंसाचिव्य मकारि नेन्दुना ॥ ५६ ॥। 

अन्वय--कलासमग्रेण गृहाव्‌ अमुश्चता मनस्विनी: उत्कयितुम्‌ पटीयसा 
रतिम्‌ वितन्वता इन्दुना विलासिनः तस्य नर्मसाचिव्यम्‌ न अकारि (इति 
तु) न (अपि पु भकारि एव) । 

शब्दाथं-कलासमग्रेण = ।पोडश) कलाओं से परिपूर्ण । गृहाव्‌ = (रावण 
के) ग्रहों को । अमुञ्चता=न छोड़ने वाले । मनस्विनीः= मानिनी स्त्रियों 
को । उत्कयितुम्‌ = उत्कण्ठित करने के लिये। पटीयसा प्रवीण । रतिम 
वितन्वता = (चान्द्रका से) प्रेम को वढ़ाते हुए | इन्दुना =चन्द्रमा के द्वारा । 
विलासिनः तस्य =विलास प्रिय उस रावण की । नर्माचिव्यमु =रति क्रीड़ा 
में सहायता । न अकारि=नहीं की गई, यह वात नहीं, अपि की ही 
गई थी । 

अनुवाद- (पोडश) कलाओं से परिपूर्ण (रावण के) गृहों को न छोड़ते 
हुये, मानिनी नायिकाओं को उत्कण्ठित करने के लिये प्रवीण, (अपनी 
चन्द्रिका से) प्रेम को बढ़ाते हुये चन्द्रमा के द्वारा, विलासप्रिय उस रावण 
की रतिक्रीडा में सहाग्रता नहीं की गई थी, यह वात नहीं, अपितु की ही 
गई थी । 

_ ठप्प काका केवाली Lhe 


पूण रह कर उसके गृहों को सदा प्रकाशित किया करता था, 


“4 
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मानिनी रमणियों उत्कण्ठित करने में भी कुशल था अतएव वह सदा प्रेम 
को बढ़ाता हुआ विलासप्रिय रावण की रतिक्रीडा में सदा सहायक बनता 
था । चन्द्रमा कामोहीएक होता है अतएव वह सम्पूर्ण कलाओं से परिपूर्ण 
होकर उसके गृहों को सदा प्रकाशित करता एवं मानिनी स्त्रियों को उत्कण्ठित 
किया करता था इस प्रकार वह रावण की क्रीड़ाओं में सदा उसका सहायक 
रहता था। 

समास विग्रहादि--कलामिः समग्रः तेन कलासमग्रेण, सचिवस्य भावः 
कर्म वा साचिव्यम्‌, नर्न॑णि साचिव्यम्‌ नमंसाचिव्यम्‌ । 

संस्कृत टीका -कलासमग्रेण -=कलापरिपूर्णन, ग्रृहान्‌ = रावण-भवनानि, 
अमुञ्चता ==अपरित्यजता-दण्डभयारसेत्रा बमंत्वाच्च सदैव तएगृहेष्वेव निवस- 
तेत्यर्थः मनस्विनी: = मानिनीः, उत्कयितुम्‌-उत्कण्ठयितुम्‌ ताः उत्सुकाः कलु 
मित्यर्थः पटीयसा-प्रवीणेन कुशलेन, _रतिम्‌-सुरतानुरागम्‌, वितन्वता = 
वद्ध॑यता-सुरतौत्सुक्यं विस्तारयतेत्यर्थः, इन्दुना-चन्द्रमसा, विलासिनः विलास- 
प्रियस्य, तस्य--रावणस्य, नमंसाचिव्यम्‌ = सुरतक्रीड़ा साह्माय्यम्‌, न अकारि- 
न कृतम्‌ इति तु न अपितु अकारि एव । शै द 

संस्कृत सरलार्थ--सकलकलापरिपूर्णो भगवानिन्दुरपि “विलासप्रिय- 
स्यास्य राचणस्य दण्डभयात्‌ सेवाधमंत्वाद्ठा सदा तएग्रृहमविवसन्‌ तस्य 
मानिनीरुत्सुका: रुवं तस्य सुरत क्री ड़साहाय्यमक रोत्‌ । 


व्याकरण -मनस्‌ + विनि ततः डीप्‌ द्वितीयावहुतचने- मनस्विनी: । 
उत्कम्‌ =उत्सुकं क रोतीत्यर्थे उत्कशब्दात्‌ “तत्‌ करोति” इति णिजन्तात्‌ 
तुमुच--उत्कयितुम्‌ । पड़ शब्दात्‌ ईयसुद्‌ तृतीयैकबचने-पटीयसा । विन 
तनु--शतृ तृतीयैकवचने - वितन्वता । वि--लस्‌ञ घिनुण्‌ पष्ठ्येकवचने 
_विलासिनः। नळ मुञ्च्‌ + शतृ तृतीयैकवचने अमुञ्चता । कृञ 
कर्मणि लुङ -अकारि । नर्म +-सचिव¬-ष्यन्‌- नर्मसाचिव्यमु । 
. विशेष-प्रस्तुत श्लोक में प्रकृत चन्द्र के साथ श्लेप द्वारा अप्रकृत नर्मे 
सचिव का वर्णन किया गया है । प्राचीन काल की परम्परा के भनुसार 
राजाओं के यहाँ एक 'नमंसचिव रहता था जिसे क्रीड़ा मन्त्री भी कहा जाता 
था थह. समिव।साधीएका०करम्रओंटें उतर ०हो0%00 भौ अषु सेवा 


प्रथम: सगः श्र 


वृत्ति के लिये रनिवास में रहकर मानिनी स्त्रियों 
द्वारा उत्कठित किया करता था, यह स्वयं शुद्ध आचरण वाला होता था पर 
विलासी राजा के प्रेम व्यापार को बढ़ाने में कुशलता पूर्वक राजा की सहायता 
करता था । इस श्लोक में चन्द्रमा को भी नर्म सचिव के समान विलासी 
रावण की सहायता करने वाला बतलाया गया है, क्योंकि वह पोडश कलाओं 
से परिपुर्ण होकर भयवश रावण के प्रासाद में रहता था और मानिनी 
स्त्रियों को उत्कण्ठित करता था, वह सुरत कीड़ा व्यापार में कुशल था और 
विलासी रावण के काम को चन्द्रिका द्वारा बढ़ाने वाला भी था इस प्रकार 
वह्‌ भी राजा का नर्म माचिव्य करता था । 


प्रसंग - रावण द्वारा गणेश जी पर प्राप्त की गई विजय का वर्णन 
करते हुए नारद जी कहते है-- 
विदग्धली लोचितदस्तपत्रिका-- 
विधित्सया नून मनेन मानिना । 
न जातु वेनायक भेक मुद्धतं 
बिषाण मद्यापि पुनः प्ररोहति ॥ ६० ॥ 


को कामोत्तेजक वचनों 


अन्वय-मानिना अनेन विदरधलीलोचितदन्तप त्रिकाविधित्सया नूनसु ` 


जातु उदधृतयु एकम्‌ वैनाग्रकम्‌ विषाणम्‌ अद्यापि पुनः न प्ररोहति । 

शब्दार्थ -मानिना =अहुंक्रारी । अनेन :< इस रावण के द्वारा। विदग्घ- 
लीलोचितदन्त त्रिकाविधित्सया--चतुर विलासिनी स्त्रियो के योग्य गज- 
दन्तमथ कर्णाभरण बनाने की इच्छा से, नूनम्‌-निश्चयतः । जातु=कदा- 
चित्‌ । उपधृतम्‌=उखाड़ा गया । वैनायकभु गणेश जी का। एकं विषा- 
णामु =एक दाँत । अद्यापि आज भी। पुनः न प्ररोहति=फिर नहीं 
उगता है । 


अनुवाद--भहङ कारी इस रावण के द्वारा (अपनी) चतुर विलासिनी 


स्त्रियों के योग्य गजदन्तमय कर्णामरण बनाने की इच्छा से, निशचयतः कभी - 


उखाड़ा गया गणेश जी का एक दाँत आज भी (बहुत समय व्यतीत हो जाने 
पर भी) फिर नहीं उग रहा है । 


103 उम, | कू री, पाउ र ने जो 1010 कभी गणेश जी क ri 
त ससि ह पल 
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विलासिनी स्त्रियों का कर्णाभूपण बनाना चाहता था, गणेश जी का वह दाँत 
अब भी इतना समय वीत जाने पर भी पुनः नहीं उग पाया है । 

वस्तुतः पौराणिक कथानुसार तो गणेश जी का एक दाँत युद्ध करते समय 
टूट गया था किन्तु कवि ने रावण का घोर आतंक दिखाने के लिए यहाँ यह 
उत्प्रेक्षा की है कि मानो वह दाँत रावण ने ही उखाड़ लिया था जो अव तक 
फिर नहीं उग पाया है अत एव गणेश जी एक दन्त कहे जाते हैं । 

समास विप्रहादि-मानोऽस्पास्तीति मानी तेन मानिना | विदग्धा लीला 
यासां ताः विदग्धलीलाः (चतुर विलासिन्यः, तासामुचिता इति विदग्धलीलो- 
चिता: ताश्च ताः दम्तपत्रिकाश्चेति विदग्धलीलोचितदन्तपभिकाः, विधातुः 
मिच्छा विधित्सा, विदगधलीलोचितदन्तपत्रिकाणां बिघित्सा तया विदग्घली- 
लोचितदन्तपत्रिकाविधित्सया । विनायकस्येदं वैनाय म्‌ । 

संस्कृत टीका --मानिना-अहङ कारिणा, अनेन-रावणेन विदग्बलीलोचित- 
दन्तपत्रिकावि धित्सया = चतुरविलासिनीघा रणयोग्यगजदन्तमयकणाभ रणनिर्मा- 
णेच्छया, नूनम्‌-निश्चितम्‌, जातु-कदाचिदपि, उद्धृतम्‌ = उत्पाटिर्तम्‌ वैनायकमु 
=विनायकसम्बन्धि, एकम्‌-एक्रतरम्‌, विषाणम्‌-दन्तः, अद्यापि = सम्प्रत्यपि 
बहुतिथे काले गतेऽपि, पुनः-भूयोऽपि, न प्ररोहति, न प्रादुर्भवति । 

भावार्थ--स्वचतुरविलासिनी प्रिय चिकीपु रय महड कारी रावणः त६- 
विलासोचितं गजदन्तमयकर्णाभूपणं निर्मातुं मिच्छय़ा जातुचित्‌ विनायकस्यै क 
दन्तमुत्पाटितबाय्‌, वहुतिथे काले गतेऽपि स तस्य दन्तोऽद्यापि न पुनराविभं- 
चति । अत एव मोऽद्यापि एकदन्त इत्येवाभिधीयते । 

व्याकरण--वि-धा+सन्‌+अ+टाप्‌ तृतीयैकवचने-- विधित्तया । 
पूर्वात्‌ रुह्‌. प्रादुभीवे इत्यस्माल्लटि प्रथमपुरुपैकवचने-प्ररोहति । उद्‌नधु 
क्त-उद्धृतमु । विनायकस्येदमिति विग्रहे विनायक शब्दादण्‌--वेनायकस्‌। 

बिशेष - प्रस्तुत श्लोक में उत्रेक्षालंकार है क्योंकि ग्हाँ रावण को श्री 
गणेश का एक दाँत उखाड़ने वाला बतलाया गया है, और 'नूनम्‌' यह उत्प्रेक्षा 
वाचक शब्द है । वस्तुतः गणेश जी का एक दाँत युद्ध में टुटा था । 

भ्रसंग--रावण द्वारा वायुदेव को वशवर्ती बना लेने का वर्णन करते हुये 
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प्रथमः सर्गः ११३ 
निशान्तनारीपरिधानधुनन-- 
स्फुटागसाऽप्युरुषु लोलचक्षुषः । 
प्रियेण तस्यानपराधवाचिताः 
प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सुराः ॥६१॥ 
अन्वय--निशान्तनारीपरिधानधुननस्फुटागसा अपि ऊरुपु लोलचक्षुषः 
तस्य प्रियेण प्रकम्पनेन अनपराधवाधिताः सुराः अनुचकम्पिरे । 
शब्दार्श-निशान्तनारीपरिवान धूननस्फुटागसा =अन्तः पुर की नारियों 
के अधोवस्त्रों के उड़ाने से स्पष्ट अपराधी, अपि=भी, ऊरुपु = (नारियों के) 
जंघाओं पर, लोलंचक्षुपः=मतृष्ण नेत्रों वाले, तस्य रावण के, प्रियेण = 
प्रिय, कृपापात्र, भ्रकम्पनेन =वायु के द्वारा, अनपराघवाधिताः =बिना अप- 
राध के पीड़ित किये गये, सुराः=देबता, अनुचकम्पिरे =अनुगृहीत करा 
` दिये गये अर्थात्‌ उन पर कृपा करा दी गई । 
अनुबाद अन्तः पुर की नारियों के अधोवस्त्रों के (धूनन उड़ना, आगस्‌ 
=भपराथ। उड़ाने के स्पष्ट अपराधी भी, (नारियों के) जंघाओं पर सतृष्ण 
नेत्र वाले उस रावण के कृपापात्र वायु के द्वारा विना अपराध के दण्डित ' 
देवता अनुगृहीत करा दिये गए अर्थात्‌ रावण के द्वारा उन पर कृपा कर दी 
यई । 

. भावार्थ--रावण के अन्तःपुर की नारियों के अघः वस्त्रों को वायु उड़ाता 
था और विलासी रावण उनकी नग्न जंघाओं को देखने के लिए सतृष्ण. 
रहता था । अघोवस्त्रों को उड़ाकर यद्यपि वायु स्पष्ट रूप से अपराध करता 
था तथापि इस क्रिपा से विलासी रावण को नारियों की नग्न जंघाओं को 
देखने का अवसर मिलता था जिसे वह स्वयं देखने के लिये लालायित रहता 
था । अतः वायु उसका मित्र बन गया था, फलतः जब देवता विना अपराध 
दण्डित किये जाते थे तो वायु रावण से प्रार्थना करके उन्हें क्षमा करा देता» 
था, इस प्रकार वायु के कारण देवताओं को कभी-कभी छुटकारा मिल 
जाता था । तात्पय यह कि रावण ने अन्य देवताओं की भाँति वायु को भी 
वशवर्ती बना लिया था। 


समास विग्रहादि-निशान्ते ण नायः निशान्तनारयेः तासाम्‌ परिधानानां 


: आग स॒ तेन निशान्तनारीपरिधानधूननस्फुटागसा । 
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लोले चक्षुषी यस्यासौ तस्य लोलचक्षुपः। अनपराघे वाधिताः अनपराधः 
वाधिताः । 


संस्कृत टोका-- निशान्तनारीपरिधानधुननस्फुटागसा = अन्तःपुरविला- 
सिनीजनाधोवस्त्रसञ्चालनव्यक्ताप राधिना, अपि, ऊरुपु= सक्थिस्थलेषु, 
'लोलचक्षुषः==सतृष्णनेत्रस्य, तस्य = रावणस्य, प्रियेण = क्रपापात्रेण, प्रक- 
स्पनेन = वायुना, अनपराधवाधिताः=विनाप राधं दण्डिताः, सुराः= देवाः, 
अनुचकम्पिरे=अनुगुहीताः । 

संस्कृत सरलार्थ-अन्तःपुरविलासिनीजनाना मधोवस्त्रपरिचालनेन 
च्यक्तापराधोऽपि वायुः, अन्तःपुरस्त्रीजननग्न जघनस्थलदशने समुत्सुकस्य 
विलासिनः रावणस्य कृपापात्र मासीत्‌, फलतः रावणस्य प्रियेण वायुना 


विनापराधं वन्धनग्रस्ता दण्डिताशच सुराः प्राथंनादिना अनुगृहीताः, अर्थात्‌ 


स्वप्रियेण वायुना प्रार्थ्यंमाणेन रावणेन ते देवा दण्डान्‌ मुक्ता: । 


व्य.करण--धुन, घातो प्यंन्ताल्ल्लुट्‌ प्रत्यये नुगागमे च धूननमु । अनु -- 
कम्प्‌ + लिट्‌-अनुचकम्पिरे । 


प्रसंग- अग्नि देव पर रावण कृत विजय का वर्णन करते हुए नारद जी 
कहते हे- 
तिरस्कृत स्तस्य जनाभिभाविना, 
मुहु मंहिम्ना महसां महीयसाम्‌ । 
बभार वाष्पे द्विगुणीकृतं तनु-- 
5 स्तनूतपाद्ध मवितान माधिजे: ॥ ६२ ॥ 
अन्वय - तस्य जनाभिभाविना महीयसां महसां महिम्ना मुहुः तिरस्कृतः 
(अतएव) तनुः तनूनपात्‌ आधिजैः वाष्यैः द्विगुणीकृतम्‌ धूमवितानमु 
बभार 1 
शब्दार्थ -तस्य=रावण के । जनाभिभाविना =जन समूह का तिरस्कार 
. करने वाले । महीयसाम्‌ महसाम्‌ =भअति महाब्‌ तेजो के । महिम्ना =महत्त्व 
से । मुहुः-=वार वार । तिरस्कृतः = अभिभूत हु (अतएव) तनुः कृश । 
.तपूनपात्‌ =अगिनि देव । आधिजैः= मनो व्यथाओं से उत्पन्न । वाष्पै: -- 
, आंसुओं से । द्विगुणी कृतमु =दुगुने किये गये । धुमवितानम्‌ =धूम मष्डल 
को । लारा Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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समूह को तिरस्कृत करने वाले (तथा) 


र ह “बार तिरस्कृत किये गये (अतएव) कृश 
अग्नि देव मनो व्यथाओं से उत्पन्न आंसुओं से दृगुने किये गये घुम्न मण्डल 
को धारण करने थे । 


भावार्थ--रावण ने अपने अति प्रवल तेज से सभी तेजस्वी देवों को 
तिरस्कृत कर रखा था, अग्नि देव भी रावण के इस प्रकार के महान्‌ तेज. 
से वार-वार तिरस्कृत हुये थे अतएव बे अतिक्षीण हो गये थे। रावण कृत 
तिरस्कार से होने वालीं मनो व्यथाओं से दुःखी होकर वे आँसू भी बहाते थे, 
अतएव जलते समय उनसे बड़ा धूम्र मण्डल उठता था। एक तो अग्नि के 
क्षीण होने से ही अधिक घुआं निकलता है और यदि उसमें कुछ पानी डाल 
दिया जाय तब तो और भी अधिक घुआं निकलता हे। कवि कल्पना है 


कि क्षीण भी अग्नि ने अपने आंसू गिराकर बहुत बड़ा धूम्र मण्डल धारण 
कर लिया था । 


समास विग्रहादि--जनम्‌ अभिभवति इति जनामिभावी तेन जनाभि- 
भाविना । तनूम्‌ न पातयति इति तनूनपात्‌ । धूमस्य वितानम्‌ धूमवितानमु 
तत्‌ धुमवितानम्‌ । आधिभ्यः जातानि आधिजानि तैः आधिजैः । 


संस्कृत टीका--तस्य = रावणस्य, जनाभिभाविना =लोकतिरस्कारिणा, 
सहीयसासु=अतिमहृताम्‌, महसाम्‌ ==तेजसाम्‌, महिम्ना = महत्त्वेन, मुहुः= 
भ्रृशम्‌, तिरस्कृतः=भअभिभ्रूतः, (अतएव) तनुः=दुर्बलः, तनुनपात्‌=अग्निः, 
आधिजेः = मनोब्यथासमुत्पन्न:: वाष्पैः = अश्रुभिः, द्विगुणी कृतम्‌ ==द्विरावृत्तम, 
धूमवितानम्‌ =घुममण्डलम्‌, वभारञ=दधार। 

संस्कृत सरलार्थ--महापराक्रमी रावणः तेजस्विश्रेष्ठ अथ च लोका- 
भिभावी आसीत्‌, नैके शक्तिशालिनो देवाः अनेन चलात्‌ स्वचवश मानीताः 
तत्सेवार्वात चक्रुः । अग्निदेवोऽप्यनेन भृशं तिरस्कृतो भूत्त्वा दुःख मवाप, 
अनेन दुःखेन सोऽतिङृशतां प्राप्तः मनोव्यथाञ्चान्वभवत्‌ । अनेन मनोव्यथा- 
'समुत्पन्नेन दुःखेन स भृशं रुरोद, एबं तस्याश्पातेन द्विगुणीभूतं स धुम्रः 
मण्डलं दध्रे । अर्थात्‌ अग्निरपि तत्समक्षं निस्तेजस्को धूमायमान आसीत्‌ । 

च्याकरण-जन + अभि-- भू णिनि-जनाभिभावी, तृतीयैक वचने- 
जनामिनि बिभ7/“महत्‌न्छयशुद्‌/०पण्डीऽ बढुबः वने महीयसामुर॥ ००महुम्‌+- 


अनुवाद--उस रावण के जन 
अति महान्‌ तेजों के महत्व से वार 


११६ शिशुपाल बघमु 


+इमनिच्‌ तृतीयेकवचने- महिम्ना । तनु न पातयति इति तनूनपात्‌ 
“न भ्राटूनपा दित्यादिना' निपातनात्‌ न लोपाभावः । दी गुणौ आवृत्ती यस्य 
स द्विगुणः अद्विगुण द्विगुणं सम्पद्यमानं कृत मित्यर्थे कृ योगे द्विगुणशब्दात्‌ 
च्चिः क्त प्रत्यये -- द्विगुणी कृतम्‌ । त्रु लिट्‌ प्रथम पुरुपंकवचने--वभार || 
तिरस्‌ + क+-क्त न तिरस्कृतः । 


विशेष --प्रस्तुत श्लोक में धूम के द्विगुणित होने रूप असम्बन्ध में 
सम्वन्ध बतलाया गया है अतः असम्बन्धे सम्वन्धलक्षणा अतिशयोक्ति है। 
मल्लिनाथ ने प्रस्तुत श्लोक के "वाष्प पद का अथं -- निश्शवासोप्मभिः 
अर्थात्‌ निः-श्वासों की ऊष्मा क्रिया है पर कुछ आचार्यो ने उसका अर्थ-- 
'अश्रुभिः किया है, यद्यपि अर्थ दोनों ही संघटित होते हैं परे यहाँ, अश्रुभिः 
अर्थ ही ग्रहण किया गया है । 


प्रसंग--रावण द्वारा नाग लोकादि पर विजय प्राप्ति का वर्णन करते 
हुए नारद कहते हैं-- 
परस्य मर्माविध मुञ्झतां निजं 
दिजिह्नतादोष मजिह्यगामिभिः । 
तमिद्ध मारार्घायतु ` सकणकः 
गण नं भेजे फणिनां भुजङ्गता ॥ ६३॥ 
अन्वय--इद्धम्‌ तमु आरार्धायतु स्‌ परस्य मर्मावित्रम्‌, निजम्‌ हिजिह्यता- 
` दोपम्‌ उज्झतास्‌ फणिनाम्‌ अजिह्मगामिभिः सकणंकंः कुलैः भुजङ्गता न 
भेजे । 
. शददार्थ-इद्म्‌= दीप्तिमान्‌ अर्थात्‌ उग्र तेजवाले। तम्‌=उस रावण 
को । आराधयितुम्‌ =-सेवित करने के लिप्रे अर्थात्‌ रावण कौ सेवा करने के 
के लिये, निजम्‌ = अपने । (प्रस्तुत श्लोक के विशेषण वाची पद प्रायः द्वयर्थक 
हुँ इनका एक अर्थ में सर्पो के साथ तथा द्वितीय अर्थ में खल या पिशुन जनों 
के साथ अन्वय होता है अतः इनका प्रथम अर्थ सपो के साथ तथा द्वितीय 
अर्थ खलो के साथ. अन्वित है । परस्प =दूमरे लोगों के। मर्माविधमु= 
हृदयादि ममंस्थलों को वेधने वाले (खल पक्ष में) कुल के आचार व्रत आदि 
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प्रथमः सर्ग: ११७ 
जीभ होती हैं, यह प्रसिद्ध है (खल पक्ष मे) । द्विजिह्वता =पिशुनता अर्थात्‌ 
चुगली आदि से भरीं दो प्रकार की वाते करना खलों का स्वभाव होता है 
कि किसी से कुछ और दूसरे से और कुछ कह कर झगड़ा करा देते हैं, इस 
प्रकार के पिशुनता दोप को । उज्झतामु = त्याग देने वाले । फणिनामु >सर्पों 
के । अजिह्वागामिभि:-- अजिह्य अर्थात्‌ अवक सीधे मार्ग से चलने वाले (सपे 
स्वभावत: कुटिल गति या वक्त गति से चलता है) (खल पक्ष में) कपट रहित 
आचरण करने वाले । सकर्णकंः==कर्णं अर्थात्‌ श्रोत रखने वाले (सर्थो के 
कान नहीं होते वे सुनना और देखना केवल अपनी आँखो से ही करते हैं 
अतएव उनको चक्षुभ्थवा अर्थात्‌ नेत्र ही जिनके कान हैं, कहा जाता है। इस 

समय रावण के शासन में आकर उन्होंने कर्ण धारण कर लिये थे जिससे कि 
वे अपने कर्तव्यों को या उनको दी गई आज्ञा को भल्ली-भाति सुनकर उसका 
यथोचित रूप से पालन कर सके अर्थात्‌ अव वे अपना चक्षुः श्रवत्व छोड़कर: 
सकणंक (कान सहित) हो गये थे। (खलों के पक्ष में) सकरणंकैः का अर्थ 
है नियामक सहित, कर्णक उन्हें कहा जाता है जो कि प्रत्येक बात को सुनते 
हैं पर सभी वातों से प्रभावित नहीं होते अर्थात्‌ पिशुन या खलजनों की 
बातों से प्रभावित नहीं होते, इस दृष्टि से कर्णकेन सह वत्ते तैः सकणंक: 
का अर्थ है नियामक सहितैः अर्थात्‌ नियामक रावण के नियन्त्रण में रहकर 
पिशुनजनों ने चुगली करना छोड़ दिया था | गर्ण:=समूह या वर्गो के द्वारा, 

` भुजङ्गता =सपंता अर्थात्‌ सपों के भाव या गुण (खलपक्ष में) कुटिलता । 
न भेजे=न धारण की गई । अर्थात्‌ रावण के नियन्त्रण में आकर सपो ने 

अपने स्वाभाविक गुणों का तथा खलों ने अपनी पिशुनता भौर कुटिलता को. 
छोड़ दिया था । 


अनुवाद--इस श्लोक के विशेषण वाची पद द्वयूथंक हैं, प्रथम अथं का 
अन्वय सपो के साथ और अन्यत्र, पद के द्वारा सूचित द्वितीय अथं का अन्वय 
खलजनों के साथ है, श्लोक का अनुवाद इसी दृष्टि से किया गया है-- 

उस उग्र तेजस्वी रावण की सेवा करने के लिये, दुसरो के (हृदयादि) 
ममंस्थलो को विद्ध करने वाले (अन्यत्र) स्वकीय कुलाचार ब्रतादि को 
तोड़ने वाले, द्विजिह्वता दोप अर्थात्‌ दो जीम वाले होना रूप दोप को 
(सर्प त द्विजिह्व ही होते हैं) (अन्यत्र) पिशुनता रूप दोष को (चुगल 
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खोर सर्पो की भांति दो जीभ रखते हैं क्योंकि वे एक मुख से दो तरह की 
बातें करते हैं) त्याग देने वाले सपो के (खलों के भी) सीधे मार्ग से चलनेवाले 
(अन्यत्र) कपट रहित आचरण करने वाले, कणंकैः अर्थात्‌ चक्षुः श्रवत्व को 
छोड़कर कर्ण धारण करने बाले, (अन्यत्र) कर्णक अर्थात्‌ नियामक सहित 
(यहां नियामक का अर्थ नियन्त्रण रखने वाला रावण है) गणों अर्थात्‌ वर्गो 
द्वारा सपंता (सपो के स्वभाव और गुणों को) (अन्यत्र) कुटिलता को वारण 
नहीं किया गया तात्पर्यं यह कि रावण के नियन्त्रण या सेवा में रहकर सर्पो 
ने अपनी सपंता को एवं खलों ने अपनी कुटिलता को छोड़ दिया था । 


भावार्थे--रावण ने नागों पर तथा खलों पर अपना पूर्ण अधिकार कर 
लिया था इसी लिये उसके नियन्त्रण में रहकर सपो ने अपनी द्विजिह्नता (दूसरों 
के ममंस्थल को भेदना) वक्रगति एवं चक्षुः श्रवता को छोड़कर सरलता 
सरलगति एवं सकर्णंता को धारण कर लिया था, इसी प्रकार खलजनों ने 
भी अपनी पिशुनता, कुटिलगति एवं दुष्टता को छोड़कर सरलता, सदाचार- 
पुणं जीवन पद्धति, तथा नियन्त्रण में रहना सीख लिया था । 


समास बिग्रहादि-मर्माणि विघ्यति असौ मर्मविष्‌ तमु मर्माविधस्‌ । 
जिह्म गच्छन्ति ये ते जिह्यागामिनः न जिह्मागामिनः अजिह्मगामिनः तैः 
अजिह्मगामिभिः । द्व जिह्वे येषान्ते द्विजिह्वाः तेपां भावः ढिजिह्वता तस्यां 
दोषः तम्‌ द्विजिह्वतादोषम्‌ । कर्णे: सह वतंन्ते सकर्णकास्तैः सकणंकेः अन्यत्र 
कर्णयन्ति ये ते कर्णकाः तैः सहिताः तैः सकर्णक: । 
संस्कृत टीका -इद्धम्‌ = दीप्तिमन्तम्‌ उग्रतेजसमित्यर्थः, तमु-रावणम्‌, 
आराधयितुम्‌ = सेवितुम्‌, निजं = स्वकीयम्‌, परस्य==अन्यस्य, मर्माविधमु= 
हृदयादिममंस्थलवेधकमु, अन्यत्र--कुलाचारादिभेदकम्‌, द्विजिह्वतादोपम्‌ = 
सपँजातिस्वाभाविकं विपादिदोपमु (अन्यत्र) पिशुनतादोपम्‌, उञ्भतामु = 
त्यजतामु, फणिनाम्‌ =- सर्पाणाम्‌, अजिह्मगामिभिः= ऋजुगामिभिः (अन्यत्र) 
सरलाचारपूणंमागंगामिभिः, सकर्णकेः= चक्षुः श्रवत्वं विहाय घृतकर्णंविवरंः 
(अन्यत्र) सनियामकंः, गणेः=समूहुः, भुजङ्गता = सर्पता (अन्यत्र) पिशुनतः 
कुटिलता वा, न भेजे=न सिषेवे अर्थात्‌ सा सवथेव परित्यक्ता । 
“संस्कृत सरलार्थ-सर्पाः खलाश्च रावणस्य नियन्त्रणे आसन्‌, अतः ते 


तेजस्विन तं रावण मारा पित उसासा निं (हिनिहानान्ेप् तयक । 


प्रथम: सर्गः ११९ 
सर्पास्तु परस्य ममेस्थलवेधक स्वक्रीयं सहजं दोप मपहाय ऋजुगामिनः चक्षुः 
अवताज्चापहाय सकणंका भुञङ्गतारहिता जीता, खलाश्व स्वकीयं परस्यः 
उलाचारब्रतादिभेदक स्वाभाविकं दोपं परित्यज्य सरलगतयः सनियामकाएच 
चभुवुः । अर्थात्‌ रावणनियन्त्ितैः सर्प: सर्पता परित्यक्ता खलश्च रावणसेवा- 
निरतैः स्वकीया कुटिलता परित्यक्ता । 


च्याकरण--इन्धी दीप्तौ इत्यस्माद्धातोः कतंरि क्त प्रस्यये द्विती यैक्र वचने- 
इदम्‌ । आ+-राघ्‌+-णिच्‌ञ-तुमुन्‌= आराधयितुम्‌ । मर्माणि विष्यत्तीति 
विग्रहे ममद्‌-- व्यथ्‌ धातोः क्विप्‌, ग्रहिज्येत्या दिना सम्प्रमारणेन यका रस्ये कारे 
'नहिवृतीत्यादिना' पूवस्य दीघे द्वितीयैकवचने--मर्माविधम्‌ । उजझ्‌ घातोः 
शतृ प्रत्यये पष्ठी बहुवचने-उज्झताम्‌ । अजिह्य+-गम्‌ +णिनि तृतीया बहुः 
चचने-अजिल्लगामिभिः । कर्णाभ्यां .सह वतन्ते इति विग्रहे 'तेन सहेति तुल्य- 
योगे' इति बहुब्रीहि समासे, “शेणाद्विभाषेति कप्‌ प्रत्यये--सकर्ण के: अन्यत्र 
कर्णयति यः स कर्णकः कणं इत्यस्मात्‌ ण्बुल्‌ प्रत्ययः ततः पूर्वेवत्समासे कृते-- 
सकर्णेकैः । भुजै गंच्छन्तीति भुजङ्गाः (भुज+-गम्‌+- खच्‌) तेषां भावः भुगङ - 
गता (भृजङ ग+-तल्‌) भज्‌ --लिट प्रथम पुरुपैक वचने--भेजे । 


विशेष --प्रस्तुत श्लोक में प्रकृत सपं से द्यर्थक विशेषणों द्वारा अप्रकृत 
खल के व्यवहार की अभिव्यक्ति होने से समासोक्ति अलंकार है । 


तदीय मातङ्गघटाविधहितः, 
कटस्थलप्रोषितदानवारिभिः । 
गुहोतदिक्के रपुननिवतिभिः 
चिराय याथाय्यंमलम्भि दिग्गज: ॥६४॥ 
अन्वय = तदीयमातङः गघटाविघट्टितैः कटस्थलप्रोपितदानवारिभिः गरुहीत- 
दिक्क: अपुननिवतिभिः दिग्गजैः चिराय याथाथ्यंम्‌ अलम्मि । 


शब्दार्थ-तदीयमातङ गघटाविघह्दितः=उस ( रावण ) के गजव्यूहों 
समूहों) से ताडित (अत एव) कटस्थलप्रोषितदानवारिभि:=जिनके कपोल- 
से मदजल सूख गये हैं ( तथा ) गृहीतदिक्कैः 5 जिन्होंने ( भागकर ). 
दिशाओं को ग्रहण कर लिया है अर्थात्‌ जो अपनी अपनी दिशाओं में स्थित 
हो गये हैं, (और भय के कारण)  अपननिव्तिभि:--जो फिर नहीं लोटे हैं 
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(ऐसे) दिग्गज: = दिग्गजों ने, चिराय बहुत काल तक, यथाथ्यंम्‌ अलम्भि = 
यथार्थतो अर्थात्‌ सार्थकता को प्राप्त किया । 


अनुवाद--उस (रावण) के गज समूहों द्वारा ताडित (अत एव) जिनके 
कपोल स्थलों से मदजल सूख गया है (और जो भागकर अपनी-अपनी) 
(दिशाओं में स्थिर हो गये हैं, (और भयवश) जो पुनः नहीं लौटे हैं (ऐसे) 
दिग्गजों ने बहुत समय तक (अपने दिग्गज इस नाम की) सार्थकता या 
यथार्थता को प्राप्तकर लिया है । 

भावार्थ--रावण के गर्जो से ताडित होकर जब दिग्गज इधर-उधर भय 
वश दिशाओं में भाग गये और फिर कभी लौट कर नहीं आये अर्थात्‌ उसी 
दिशा में रहने लगे तभी से वे अपने दिग्गज इस नाम की यथार्थता को प्राप्त 
हुये । ह 
कहा जाता. है कि पहले दिग्गज स्वतन्त्रता पूर्वक इधर-उधर निश्चिन्त 
घूमा करते थे पर जव रावण के हाथियों ने उन्हें ताडित किया तो उनका 
मदजल जोकि सदा प्रवाहित होता रहता था, सूख गया और वे बचने के 
लिये दिशाओं में भाग गये, जो दिग्गज भागकर जिन दिशा में गया और वह 
फिर वहीं रहने लगा अर्थात्‌ पुनः लोट कर नहीं आया, बह्‌ उसी दिशा का 
दिग्गज कहा जाने लगा, इस प्रकार पहले तो वे केवल नाम मात्र के दिग्गज 
थे पर अब उन्हें अपने नाम की सच्ची सार्थकता प्राप्त हो गयी थी भौर वह 
आज भी वैसी ही बनी है । अब आठ दिशाओं के आठ दिग्गज माने जाते हैं 
जिनके नाम और दिशायें इस प्रकार बतलाये गये हैं -- 

ऐरावत--पूवं दिशा, अञ्जन - पश्चिम दिशा 

साबंभाम-उत्तर दिशा वामन--दक्षिण दिशा 

पुण्डरीक--अग्नि कोण (दक्षिण पूर्व) कुमुद-नेऋत्य कोण-दक्षिण पश्चिम 

पुष्पदन्त-वायव्य कोण-उत्तर पश्चिम । सुध्रतीक-ईशान कोण-पूर्वोत्तर । 

समास विग्रहादि-तस्येमे तदीयाः, तदीयाश्च ते मातङ गाः तदीयमातङ गाः 
तेषां घटाः, ताभिः विघहिताः तैः तदीयमातङ गघटाविघ हितैः । कटस्थलेस्मः 
प्रोपितानि दानवारीणि येषान्ते कटस्थलप्रोपितदानवारयः तैः. कटस्थल- 
प्रोपिहदाम्रारिीक?। 0।सुहीता 7० दिफ्ोे वैके गृही तदितः तै? भृहितदिषकेः । 


प्रथमः सगं: १२१ 


न पुनः निवतंन्ते इति अपुननिवतिन: तैः अपुननिवर्तिभिः । यथार्थस्य भाव: 
याथार्थ्यम्‌ । दिशां गजा: तै दिग्गजः । 

संस्कृत टोका -तदीयमातङ गघटाविषहिते: = रावणसम्वस्थिगजसमूहा= 
भिहतेः, (अत एव) कटस्थलेम्यः प्रोपितानि दानवारीणि येपान्ते तेः कटस्थल- 
प्रोपितदानवारिभिः = गण्डस्थल व्यपगतमदज लप्रवा हैः, गृहीत दिक्कत: = 
(पलाय्प) संश्रित दिगन्तैः, अपुननिवतिभिः= (भयवशात्‌) पुनरागमनविरहितैः, 
दिग्गजैः=एऐरावतादिभिः अष्टभिः दिशागजैः, चिराय= चिर कालम्‌, याथा- 
थ्यम्‌ = दिग्गजेतिस्वनामसार्थकत्वम्‌, अलम्भि = अधिगतम्‌ । 

संस्कृत सरलाथ- रावणस्य गजघटाभिरभिहता दिग्गजा यतो भयवशात्‌ 
पलाय्य दिशो जगमुः तत्रेव चात्मरक्षार्थ स्थिताः ततो न पुनरागताः अत एव 
दिक्षु स्वाथयगृहणात्ते अन्वर्थनामानो जाताः । 

व्याकरण --ग्ृहीताः दिशो येस्ते इति विग्रहे, बहुब्रीहि समासे, शेषा द्विः 
भाषेति कप्‌ प्रत्यये-गृहीतदिक्काः तृतीयावहुव चने--गरहीतदिक्क्रैः । प्यन्ताल्ल- 
भघातोः कर्मणि लुङि 'विभापा चिण्णमुलोरिति पक्षे नुमागमे-अलम्भि । 
प्र+वस्‌ +क्त प्रत्यये सम्प्रसारणे चङृते-प्रोपितम्‌ । दिक्षु विद्यमाना गजा 
दिग्गजाः इति विग्रहे दिग्गजशव्दस्थ शाकपार्थिवादिगणे पाठात्‌ मध्यमपदलोपि 
समासे विद्यमान पदस्य लोपे तृतीया वहुवचने-दिग्गजे: । यथार्थस्य भावः इति 
विग्नहे यथार्थंशब्दात्‌ प्यन, प्रत्यये वृद्धौ च कृतायाम्‌-याथाथ्यंम्‌ । 


प्रसंग - सु राह गनाओं के साथ रावण की विलास क्रीड़ाओं का वर्णन 
करते हुये नारद जी कहते हैं-- 
अभीक्ष्ण मुष्णं रपि तस्य सोष्मणः 
सुरेनग्रवन्दीश्रसितानिले र्यथा । 
सचम्दनाम्भःकणको मले स्तया, 
वपु जंलार््रापचनं न निवंबो ॥६५॥ 
अन्वय--सोष्मणः तस्य वपुः अभीक्ष्णम्‌ उष्ण: अपि सुरेद्धवन्दीश्वसिता- 
निलैः यथा निवंवौ तथा सचन्दनाम्भ:कणकोमले: जलार्द्रापवने; न (निर्ववौ) 
शब्दार्थ --सोष्मण: -- (काम ज्वर की) ऊष्मा अर्थात्‌ गर्मी से युक्त अर्थात्‌ 
कमिञ्चिरपीडिस(तस्प्र कस /वउत्रप। का००।बबुःजत सट) ५ खल्यम्‌ = 
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अत्यधिक, उष्णैः अपि, तप्त भी. सुरेन्द्रबन्दीश्वसितानिलैः नम इन्द्र कौ वन्दी 
अर्थात्‌ वःदीक्कत देवाङ गनाओं के निःश्वास अनिलो (वायु) से, यथा निर्ववौ 
=जैसा आनन्दित हुआ अर्थात्‌ शान्ति को प्राप्त हुआ, तथा = बैसा, सचन्द- 
नाम्भ:कणकोमलै:-- चन्दन सहित जलकणों से कोमल, जलार्द्रापवने: जल 
से सिक्त पंखों के पवनों से भी शान्ति को प्राप्त न हुआ । 

अनुवाद-- (काम ज्वर की) ऊष्मा से युक्त अर्थात्‌ कामज्वर पीडित उस 
रावण का शरीर, अत्यधिक तप्त भी, इन्द्र की बन्दी कुत सुन्दरियों के निःश्वास 
बायुओं से जैसा आनन्दित हुआ, वैसा (वह) चन्दन सहित जलकणों से 
कोमल, जलशिक्त पंखों की वायुओं से भी आनन्दित न हुआ अर्थात्‌ शान्त न 
हो सका । 
भावार्थ--रावण ने अनेक सुराङ्गनाओं को वन्दी बनाकर अपनी सेवा ` 
में नियुक्त कर लिया था। वे चन्दन मिश्रित जलकणों से सिक्त पंखों से 
यद्यपि उस पर हवा करती थीं तथापि काम ज्वर पीडित उस रावण के 
शरी' को उतनी शान्ति न मिलती थी जितनी कि शान्ति उसे उन वन्दीकृत 
देवांगनाओं के शोक से उत्पन्न अति उष्ण निःश्वासों से मिलती थी । अर्थात्‌ 
बन्दीकृत अतएव शोक सन्तप्त सुरांगनाओं के अत्युष्ण निःश्वासों से कामोन्मत्त 
रावण को सुख मिलता था--दुर्जन निरपराधियों को पीड्ति क्र के ही सुख 
पाता है । 0.९ 

समास विग्रहादि- ऊष्मणा सह वर्ततेऽसौ सोष्मा तस्य सोष्मणः । 
सुरेन्द्रस्य वन्द्यः सुरेन्द्रवन्धः तासां श्वसितस्य ये अनिला इति सुरेन्द्रवन्दीश्व- 
सितानिलाः तैः सुरेन्द्रवन्दीश्वसितानिलैः । चन्दनेन . सहितानि सचन्दनानि 
तानि च तानि अभ्भांमि इति सचन्दनाम्भांसि सचन्दनाम्भसामु ये कणाः तैः 
कौमलाः तैः सचन्दनाम्भःकणकौमलैः । जलार्द्राणामु पवनास्तै जलाद्रापवनैः। 
“जलेनाट्र जलाद्रा स्यात्‌” इस वैजयन्ती कोश के अनुसार जलार्द्रा का अर्थ 
जलसिक्त तालवृन्त या व्यजन है । 

संस्कृत टीका- सोप्मणः= सन्तप्तस्य अर्थात्‌ कामज्वरदाहपीडितस्य, 
तस्य==रावणस्य, वपुः= शरीरम्‌, अभीक्षणमु=भ्ृशस्‌, उष्णैः == तप्तैः अपि, 
सुरेन्द्र वन्दीश्वसिंतानिलैः = देव राजवन्दीकृतसुरसुन्दरीनिःशवासदायुभिः, यथा 


न बन ठाकारेस पिरती छा लि भाप, तथा कतैत के, | सचन्दनाम्मसां 


प्रथमः सर्गः १२३ 
कणेः कोमलास्तैः सचन्दनास्भःकणकोमलैः =चन्दन मिश्चितवारिविन्दुमृदुलः, 
जलार्द्रापवनेः =जलसिक्ततालवृन्तवायुभिः, न ( निर्ववौ ) न शान्ति मध्य- 
गच्छत्‌ । 

संस्कृत सरलार्थ--रावणेन बन्दीकृताः अत एव तत्सेवा नियुक्ताः सुर- 
सुन्दर्यः यद्यपि स्मरदाहपीडितं तं रावणं चन्दन मिश्चितजलकण सिक्ततालवृन्तै- 
स्तर्पयन्ति स्म तथापि तच्छरीरम्‌ न तथा निवृ तिमवाप यथा तच्छरीर्‌ं वन्दी- 
भूताना मत एव शोकसन्तप्तानां सुरसुन्दरीण। मस्युष्णनिःशवासमारुतैः शास्तिं 
ययौ । मदान्धो दुर्जन: परदुःखेनेव तृप्तिमायाति । 

व्याकरण - निर्‌ + वा --लिट्‌ प्रथम पुरुपैकवचने--निवंबौ । 

विशेष- प्रस्तुत श्लोक में कामसन्तप्त रावण का उपचार सुरसुन्दरियों 
के उष्ण निःश्वास को बतलाया गया है, अर्थात्‌ सन्तप्त व्यक्ति के सन्ताप दूर 


करने का उपचार उष्ण निश्वास बतलाया गया है अर्थात्‌ कारण के विरुद्ध ` 


कार्य की उत्पत्ति बतलाई गई है अतः विषमालंकार है । 


प्रसंग--रावण द्वारा वशीकृत पट्‌ ऋतु भी उसकी मिल कर सेवा कर 
रहे थे, इसी वात को वतलाते हुये नारद जी कहते हँ | 
तपेन वर्षाः शरदा हिमागमो 
वसन्तलक्षम्या शिशिरः समेत्य च । 
प्रसुनक्लुप्तिं दधतः सदतंवः 
पुरेऽस्य वास्तव्यकुटुम्वितां ययुः ॥६६॥ 
अन्बय--सदा प्रसूनक्लुप्तिंम्‌ दधतः ऋतवः वर्षा: तपेन, हिमागमः शरदा, 
शिशिर: बसन्तलक्ष्म्या च समेत्य अस्य पुरे वास्तव्यकुछम्विताम्‌ ययुः । 
शब्दार्थ--सदा =सबंदा, प्रसूनक्लुप्तिम्‌ = पुष्पसम्पत्ति को, दषतः= 
धारण करते हुए, ऋतवः=वसन्तादि पट्‌ ऋतु, वर्षा = वर्पा ऋतु, तपेन = 
ग्रीष्म ऋतु के साथ, हिमागमः = हेमन्त ऋतु, शरदा=शरद ऋतु के साथ, 


शिशिरः=शिशिर ऋतु, वसन्तलक्ष्म्या उ वसन्त शोभा के साथ, समेत्य= 


मिलकर, अस्य=इस रावण के, पुरे= नगर में, वास्तव्यकुटुम्वितामु ययुः= 
सदा रहने वाले कुटुम्बियों का भाव प्राप्त कर लिया । अर्थात्‌ सहवासी 
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अनुवाद--सवंदा पुष्प समृद्धि को धारण करते हुए वसन्तादि ऋतु, 
वर्षा ग्रीष्म के साथ, हेमन्त शरद्‌ ऋतु के साथ, और शिशिर वसन्त शोभा 
के साथ मिल कर इस रावण के नगर में अर्थात्‌ लङका मे सहवासी गृहस्थो 
भाव को प्राप्त हो गये थे । अर्थात्‌ अधिवासी गृहस्थ वन गये थे । 


भावार्थ-रावण की पुरी लंका में पट्‌ ऋतुओं को पुष्प समृद्धि एक 
साथ देखी जाती थी । सामान्यतः पट्‌ ऋतु कहीं भी एक साथ कभी नहीं 
रहते, क्रम-क्रम से आते जाते हैं। पर रावण के आतङ्क के कारण उसे 
प्रसन्न करने के लिये लंका में वे एक साथ ही न केवल आ गये थे अपितु 
वहाँ वे वहाँ के नागरिक तथा वहाँ के सद्‌ गृहस्थ ही मानो बनकर रहने लगे 
थे, जैसे कोई सए गृहस्था विवाह कर अपने पूरे कुटुम्ब के साथ कहीं का 
पूर्ण निवासी बन जाता था । कवि कल्पना है कि वर्षा ऋतु स्त्री) ने ग्रीज्म 
ऋतु (पुरुप) के साथ विवाह कर, शरद (स्त्री) ने हेमन्त (पुरुष) के साथ 
विवाह कर एवं बसन्त शोभा ने (स्त्री) शिशिर (पुरुष) के साथ विवाह कर 
गृहस्थ वनकर लंका में निवास किया था, अन्यथा लंका में सभी ऋतु एक 
साथ सदा केसे रहते । 


समास विग्रहादि--वसन्ति ये ते वास्तव्याः, वास्तव्याश्च ते कुटुम्विनः 
बास्तरव्यक्रुटुम्विनः तेपां भावः ताम्‌- वास्तव्यकुठुम्वितास्‌। वसन्तस्य 
लक्ष्मीस्तया - वसन्तलक्ष्म्या । हिमस्यागमः यस्मि्‌-स हिमागमः । प्रसूनानां 
क्लप्ति स्ताम्‌--प्रसूनक्लुप्तिम्‌ । 


संस्कृत टीका - सदा म=नित्यम्‌ सर्वदैव, असमये समये चापि नतु यथा 
काल मेव । प्रमुनक्लृप्तिम्‌ = पुष्पसम्पत्तिम्‌ । दधतः=-घारयन्तः। ऋतवः 
=वसन्तादिकाः पट्‌ ऋतवः, वर्पाः==प्रावृट्‌, तपेन = ग्रीष्मतुंना सह, 
हिनागमः=हैमन्ततुंः, शरदा - शरहतुना सह्‌, शिशिरः=शिशिराख्यः ऋतुः, 
वसन्तलक्ष्म्या-=वसम्ततुं शोभया, समेत्य =दाम्पत्यभावेन मिलित्वा, अस्य = 
रावणस्य, पुरे=नगरे लंकायामित्यर्थः, वास्तव्यकुदुम्विताम्‌ =नगरनिवासि- 
गुहस्थभावम्‌, ययुः =प्रापुः । 

संस्कृत सरलार्थ लङ्कायां वर्पादिकाः ऋतवो ग्रीष्मादिभिः ऋतुभि 
भिथुनीभूय स्वयमेव सदा निवासं विदधुः, ' अतएव रावणपुर्या सदैव सर्वतु 
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व्याकरण वस्‌ +-तब्यत्‌ - कतंरि +- णिन्‌ = वास्तब्याः । कुटुम्व-इनि 
+-कुठु म्विन: । वास्तव्याश्च ते कुटुम्बिनः तेपां भावः इत्ये तल्‌ ¬ वास्तव्य- 
कुटुम्विता द्वितीयैक वचने--वास्तव्यकुटु म्विता मु । या धातो लिटि प्रथम 
३रपवहुवचने - ययुः । घा धातोः शतृ प्रत्यये--दधत: । समु-- भा--इण 
गतौ -- त्त्वा-ल्यप्‌ = समेत्य । 

विशेष-- प्रस्तुत श्लोक में समस्त ऋतुओं की एक ही पुरी में एक साथ 
विद्यमानता बतलाई गई है, अत: सम्वन्ध न होते हुए भी सम्बन्ध कल्पना 
करने से यहां अतिशयोक्ति अलंकार है । 


प्रसंग --आपको अपनी मृत्यु का कारण जानते हुए भी रावण ने आप 
से. विरोध किया क्योंकि वह मानधनी था, इसी वात को वतलाते हुए नारद 


जी कहते हैं -- 
अमानवं जात मजं कुले मनोः 
प्रभाविनं भाविन मन्त मात्मनः । 
मुमोच जानन्नपि, जानकीं न यः 
सदाऽभिमानेकधना हि मानिनः ॥ ६७॥ 


अन्वय--अमानवमु अजम्‌ मनोः कुले जातम्‌ प्रभाविनम्‌ (भवन्तम्‌) 
आत्मनः अन्तम्‌ भाविनमु जानब्‌ अपि यः जानकीम्‌ न मुमोच । मानिनः हि 
सदा अभिमानेक्रधनाः (भवन्ति) । 


शब्दार्थ -अमानवमु=मानवभिन्न अर्थात्‌ अतिमानव । अजमु=जन्म 
रहित । मरोः=मनु के । कुल=कुल में । जातम्‌ =उत्पन्न हुये । प्रभाविनमु 
=अति प्रभावशाली । (भवन्तम्‌ =आपको) आत्मनः==अपना । अन्तम्‌ = 
विनाशक । भाविनमु=होने वाला । जानब्‌ अपि= जानता हुआ भी । यः = 
जिस रावण ने । जानकीमु=सीता को। न मुमोच=नहीं छोड़ा । हि= 
क्योंकि । मानितः = मानीजन । सदा=सबंदा । अभिमानैकधनाः= स्वाभिः 
मीच-को/प्ी। एफ माने सम्यत्ति०मामने' वीसि१(अर्थिन्ति 22 हते ङ)? ९209० 


१२६ । शिशुपाल वधम्‌ 


अतुवाद--अतिमानव (तथा) अजन्मा (भी) मनु के वंश में उत्पन्न हुये 
अति प्रभावशाली (आपको) अपना विनाशक होने वाला जानते हुये भी 
जिस रावण ने जानकी को नहीं छोड़ा था, क्योंकि मानी जन सदा स्वाभि- 
मान को ही एक्र मात्र सम्पत्ति समझने वाले होते हैं । 


भावार्थ ~ रावण ने यह जानते हुए भी कि राम अजन्मा एवं मानवाती- 
तशक्ति सम्पन्न है और अति प्रभावशाली भी हैं तथा इन्हीं के छारा मेरा 
अन्त भी होने वाला है, उनकी पत्नी जानकी का हरण किया और फिर 
जीवित रहते उन्हें न . छोड़ा, क्योंकि वह मानधनी था अतएव प्राणापंण 
करके भी वह अपनी प्रतिष्टा को न खोना चाहता था । 


| समास विग्रहादि--न जायते इति अज स्तम्‌ अजम्‌ । अन्तं क रोत्यन्त- 

स्तम्‌-अन्तम्‌ । जनकस्यापत्यं स्त्री जानकी ताम्‌ जानकीम्‌ । मनोः अयम्‌ 
मानवः न मानवः तभू-अमानवम्‌ । अभिमान एव एकं घनं येपां ते अभि- 
मानैकधनाः । मानोऽस्येपामिति मानिनः । 


संस्कृत टीका--अमानवभ्‌-= अमानुषम्‌ अतिमानव्मु वा, भजमु==जन्म 
रहितम्‌, मनोः कुले मनोः वंशे, जातम्‌ =उत्पन्नम्‌, प्रभाविनम्‌ =अति 
प्रभावशालिनम्‌ (भवन्तम्‌) आत्मनः = स्वस्य । अन्तम्‌ =अन्तक रम्‌, भाविनम्‌ 
=भविष्य्रस्तम्‌, जानय्‌ = अवगच्छत्‌ अपि, यः=रावणः =जानकीम्‌ = 
जनकपुश्रीम्‌ सीताम्‌, न मुमोचः्=न मुक्तवाष्‌, हितः, मानिनः = 
मानशालिनो जनाः, सदासर्वदा, अभिमानैकथना: =नस्वाहङ्क रमात्रसाराः 
(भवन्ति) । 

संस्कृत सरलार्थ--इत्यव गच्छन्नपि रावणो यद्रामचन्द्र एव तस्यान्तक रो 
अविष्यति, तत्पत्नीं जानकीं हृत्वा पुनः कथमपि नामुश्वत्‌ यतो हि मानिनो 
जनाः प्राणात्यये समुपस्थतेऽपि वरमसूच्‌ त्यजन्ति परं मानं न मुञ्चन्ति । 


व्याकरण--मनोरयमिति विग्रहे “तस्येदमित्यण्‌ प्रत्यये मानवः (अत्र 
जातावेकवचनम्‌) न मानव स्तमु- भमानवम्‌ । न जायते इति विग्रहे 
“अन्येष्वपि दृश्यते” इति डप्रत्यये अजः द्वितीयेकचचने-अजम्‌। प्रत भू 
“आमीदष्ये णिनिः? इति णिनि प्रत्यये अथवा प्रभावशब्दान्मत्वर्थीये इनि 


प्रत्यये गीत विक्रय चे अभ विनिर्भ ?०५५०णिसिंटकषौवी पशितीघेकबचने 


प्रथम: सर्गः 


भाविनमु । अन्तं करोत्यर्थं 'तत्करोति” इत्या दिना ण्यन्तात्‌ पचाद्यच्‌ प्रत्यये 

डितीयेकवचने- अन्तम्‌ । ज्ञाने शतृ-प्रथमैकवचने जान्‌ । मुच्‌ लिटि प्रथम 

पुरुषंकवचने--मुमोच | जनक --अण्‌ -- डी प्‌ द्वितीयैकवचने जानकीम्‌ I 
विशेष --प्राण चले जाने पर भी मानी जन मान नहीं छोड़ते हैं, यहाँ 


कारण द्वारा कार्ये का समर्थन किया गया है, अतः अर्थान्तरन्यास अलं- 
कार है। 


प्रसंग--रामावतार लेकर आपने रावण का वध किया था, इसी बात 

को वतलाते हुये नारद जी कहते हैं-- 
स्मरत्यदो दाशरथि भंवन्मवान्‌ 
अमु वनान्ताव्‌ वनितापहारिणम्‌ । 
पयो धिमावद्धचलज्जलाविलं डर 
विलडःघ्य लङ कां निकषा हनिष्यति ॥६८॥ 

अन्वय-भवान्‌ दाशरथिः भवब्‌ वनान्ताई वनितापहारिणम्‌ अमुमु 
आवद्ध चलज्जलाविलमु पयोधिम्‌ विलङघ्य लङ्कास्‌ निकपा हनिष्यति-अदः 
(भवान) स्मरति । 

शब्दार्थं भवान्‌ --आपने, दाशरथिः=दशरथ पूत्र (राम) भवन्‌= 
होते हुए, वनान्ताद्‌ = बन प्रदेश से, वनितापहारिणम्‌=पत्नी (सीता) का 
अपहरण करने वाले, अमुम्‌ - इस रावण को, भावद्धचलज्जलाविलमु= 
(सेतु) वाँधने के कारण चश्वल जलवश कलुपित हुए, पयोधिम्‌ =समुद्र को, 
विलङ घ्य = लांघ कर, लङ्काम्‌ निकपा = लंका के पास, हनिष्यति= मारा 
था, अदः (भवान्‌) स्मरति =क्या आप इस बात का स्मरण करते हैं। 

अनुवाद---आपने, दशरथपुत्र अर्थात्‌ राम, होते हुए (रामावतार धारण 
करके) वन प्रदेश से, वनिता अर्थात्‌ पत्ती सीता का अपहरण करने वाले, 
इस र बण को, ( सेतु ) वाँधने ने चः्चल जल के कारण कलुषित-मलिन, 
समुद्र को लाँघकर लंका के समीप, मारा था, क्या यह आपको स्मरण है, 
अर्थात्‌ क्या आप इस बात का स्मरण करते हैं ? 

* भावार्थ--नारद जी कहते हैं कि क्या आपको यह बात याद आ रही है 

कि आपने ही रामावतार में दशरथ पुत्र राम होकर वन से सीता का हरण 
करने वलि? इंत रावण की) समुद्री परिकर लक? कं? पारा) था १320900 
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समास विग्रहादि--वनिताम्‌ अपहरति तच्छीलः बनितापहारी तम्‌ 
वनितापहारिणम्‌ । चलन्ति आविलानि च जलानि यस्यासौ चलज्जलाविलः, 
आवद्ध: ( अत एव ) चलज्जलाविलश्चेति आवद्धचलज्जलाविलः तम्‌-- 
आवद्धचलज्जलाविलम्‌ । दशरथस्य अपत्यं पुमान्‌ दाशरथिः। वनस्य अन्तः 
बनान्तस्तस्मात वनान्तात्‌ । पयांसि धीयन्तेऽस्मिन्निति पयोधिः तम्‌-पयोधिम्‌ । 

संस्कृत टीका-भवाप्‌ =त्वम्‌, दाशरथिः = दशरथपुत्रः रामः, सवर्‌ = 
सब्‌, वनान्तात्‌ = वनमध्यात्‌, दण्डका रण्याख्यवनमध्यादित्यर्थः, वनिताप- 
हारिणम्‌ =स्वदारसीतापहुर्तारम्‌, अमुम्‌ = रावणम्‌, आवद्ध: भत एव चलन्ति 
आविलानि च जलानि यस्यामौ आवद्धत्रलज्जलाविलस्तम्‌ आवद्धचलज्जला- 
विलम्‌ =प्रक्षिप्तप्रस्तर सेतुवन्धनच्चलजलराशिकलुपम्‌, पयोधिम्‌ =समुद्रम्‌, 
विलङ्‌ घ्य, लङ काम्‌ = एतदाख्यां रावणपुरीम्‌, निकपा=समीपे, हनिष्यति 
=भवधीत्‌, अदः = एतत्‌, (भवाव) स्मरति = अभिजानाति किम्‌ । 

संस्कृत सरलार्थ--नारदो मुनिः कथयति, यदद्यापि कि भवानेतत्‌ 
प्रत्यभिजानाति यद्‌ भवात्‌ धीकृष्ण एव रामावतारे दशरथपुत्रः राम इत्याः 
ख्यातो भूत्वा, बनःन्तात्‌ सीतापहर्तारमिमं रावणं समुद्रमुस्लङ घ्य लेङ कायाः 
समीपे अवधीत्‌ । 

व्याकरण -दशरथस्यापत्यं पुमानिति विग्रहे “अत इज, इति दणरथ- 
शब्दा दिन प्रत्यये प्रथमैकवचने-दाशरथिः । भूधातोः शतृ प्रत्यये प्रशमे क 
वचने--भवद्‌ । पयस्‌ --घा-- कि<पयोधिः ढितीयेकवचने - पयोधिस्‌, 
अत्र पयांसि घीगन्तेऽस्मित्ति विग्नहे “कर्मण्यधिकरणे चेति” कि प्रत्ययः । 
'समीपार्थके निकषाशब्दयोगे “अभितः परितः समयानिक पाहांप्रतिमोगेऽपि'” 
इति लङ का मित्यत्र द्वितीया । हनिष्यतीत्यत्र "अभिज्ञावचने लुट्‌' इति भूते 
लृटूलका रप्रयोगः । 

प्रसंग--प्रस्तुत श्लोक में नारद जी वतला रहे हैं क्रि इसी रावण ने 
शिशुपाल के रूप में जन्म लिया है-- 

अधोपर्पात छलनापरो5परा- 
मवाप्य शैलूष इवेष भूमिकास्‌ । 
तिरोहितात्मा शिशुपालसंज्ञया, 
(७-0. Mumukshu Bhawan जोते, समातिः सरैः) 188० 


प्रथमः सगः 
१२९ 
नपात य ळा छलनापर: एप शैजूष: भूमिकाम्‌ इव अपराम्‌ 
र्‌ शुपालसंजया तिरोहितात्मा (सब्‌) सः अपि परैः असः 
प्रतीयते । 
शब्दार्थ -अथ=रावण शरीर को त्यागने के अनन्तर, सम्प्रति= इस 
समय, छलनापरः = (दूसरों को) छलने अथवा धोखा देने में तत्पर, एष= 
यह्‌, ( रावण ) शैलूपः=नट, भूमिकाम्‌ इव =रूपान्तर या अन्य रूप के 
समान, अपराम्‌ =दूसरी, उपपत्तिम्‌ =जन्मान्तर को, अवाप्य प्राप्त कर 
के, शिशुपालसंज्ञया = शिशुपाल के नाम से, तिरोहितात्मा=अपने स्वरूप 
को छिपाने वाला ( होकर ) सः अपि=रावण ही होकर भी, परे: =अन्य 
लोगों द्वारा, असः=उससे भिन्न ही अर्थात्‌ रावण से भिन्न ही, प्रतीयते = 
ज्ञात होता है । 
अनुबाद--राक्षस शरीर छोड़ने के पश्चात्‌, इस समय, (दूसरों को) 
धोखा देने में तत्पर, यह रावण, नट रूपान्तर को जैसे, (बैसे ही) दुसरे 
जन्म को प्राप्त करके, (अर्थान्‌ जैसे नट एक रूप को छोड़कर दूसरे रूप को 
धारण कर लेता है, रावण ने अपने रावण रूप को छोड़कर अन्य (अर्थात्‌ 
शिशुपाल) रूप को अपने दूसरे जन्म में घारण करके) शिशुपाल नाम से अपने 
स्वरूप को छिपाने वाला वही अर्थात्‌ रावण होता हुआ भी, दूसरे लोगों के 
द्वारा असः अर्थात्‌ रावण से भिन्न प्रतीत होता है । 
भावा्थे--जसे कोई नट अपने एक रूप से एक दृष्य दिखाकर फिर 
दूसरे रूप को धारण कर लेता है और दूसरी भूमिका में उतर आता हैं और 
दर्शक उसे पहले व्यक्ति से भिन्न समझने लगते हैं ठीक इसी प्रकार रावण ने 
भी अपनी पूर्वदेह त्यागकर इस शिशुपाल के रूप में जन्म घारण किया है, 
इस प्रकार यद्यपि वह वही रावण ही है तथापि रूप और नाम बदल लेने के 
कारण वह रावण होता हुआ भी रावण से भिन्न जान पड़ता है । नारदजी 
के कहने का तात्पर्य यह है कि यह शिशुपाल वस्तुतः बही रावण ही है अतः 
जैसे आपने रावण का वध किया था वैसे ही आपको इसका वध करना 
चाहिये । 
समास विग्रहादि-तिरोहितः आत्मा येन स तिरोहितातमा । शिशुपाल 
इति संज्ञा तया शिशुपालसंज्ञया । छलनायां पर इति छलनापरः। न सः 
इति असतअं सिधेसिडति असई वा Digitized by Sac 
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संस्कृत टीका--अथ = रावणदेहत्यागादनन्तरम्‌, सम्प्रति=इदानीम्‌, 
छलनापरः =परप्रवञ्चनातत्परंः, एष==रावणः, शैलूषः =नटः, भूमिकाम्‌ 
=रूपान्तरम्‌ इव, अपराम्‌ =अन्याम्‌, उपपत्तिम्‌ =स्वरूपम्‌ जन्मान्तर- 
मित्यर्थः, अवाप्य = प्राप्य, शिशुपालसंज्ञया = शिशुपालनाम्ना, तिरोहितात्मा 
प्रच्छन्नस्वरूप: (सम्‌) सोऽपि =स एव अर्थात्‌ रावण एव (सब्‌ अपि) परैः = 
अन्यलोकैः, असः =तद्भिन्नः रावणदतिरिक्त इत्यर्थः, प्रतीयते --अभिज्ञायते । 

संस्कृत |सरलाथं -यथा कश्चिन्नट एकहृश्यादनन्तरमपरभुमिकां प्रविशन्‌ 
स्वकीयं पूर्वेरूपमपहाय खूपान्तरं धारयति, दर्शकाश्च तमन्यमेव नटमभि- 
जानन्ति, तथैव रावणोऽपि पूव॑राक्षसदेहं परित्यज्येदानीं मानुषविग्रहमास्थाय 
शिशुपालेत्याख्याविख्यातः सद्‌ लोकैरन्य एव रावणाई भिन्न एवाभिज्ञायते । 
परं छलनापरस्यास्य शिशुपालस्य दौजंन्यन्तु तदेव अतोऽवश्यमे त्रायं हन्तव्य- 
स्त्वयेति । 

व्याकरण --उप --पद्‌ -- क्तिव्‌ हितीयेक वचने उपपत्तिम्‌ । न सः इति 
असः “नन” इति नञ्‌ समासः, अत एवात्र “एतत्तदोः' इति न सुलोप£। अव्‌-- 
आप्‌ न त्त्रा-ल्यप्‌--अवाप्य । प्रतिपूर्वात्‌ इण्‌ गतौ इत्यस्माद्‌ धातोः कर्मणि 
लट्‌ प्रथम पुरुषैक वचने -- प्रतीयते । 

प्रसंग- शिशुपाल के स्वरूप का वर्णन करते हुये नारद जी कहते है-- 


स बाल आसीद वपुषा चतुभु जो 
मुखेन पूर्णन्दुनिभस्त्रिलोचनः । 
युवा कराकान्तमहीभदुच्चके- 
रसंशयं सम्प्रति तेजसा रविः ॥७०॥ 
अन्वय--स वालः वपुषा चतुभु जः आसीत्‌, मुखेन पूर्णन्दुनिभः त्रिलोचनः 
(आसीत्‌)सम्प्रति युवा(सच्‌ )क राक्रान्तमही भृत्‌ उच्चकँः तजसा असंशयम्‌ रविः । 
शब्दाथं - सः= शिशुपाल, वालः= शिशु ही अर्थात्‌ वाल्यावरस्था में ही, 
वपुषा =शरीर से, चतुभु जः=चार भुजाओं वाला, आसीत्‌ = था, मुखेन = 
{ मुख से, पूर्णन्दुनिभः==पूर्णं चन्द्र सहश (था) त्रिलोचनः =तीन नेत्रों वाला 
(था) सम्प्रति=इस समय, युवा =युवक (हौकर) कराक्रान्तमही भृत्‌ =कर 
ग्रहण के द्वारा राजाओं को वशीभूत कर लेने वाला, (सूर्यं पक्ष में) किरणों 
द्वारा प्वंतों को आक्रान्त करने वाला । उच्चकैः तेजसा अत्यधिक तेज से 


.CC-0.M :सन्देह u Bhawan Varanasi जि ह्व है) itized by eGangotrk 
असंशयम्‌ =निःसन्देह, रवः = सुर्य ही (अस्ति =है) । १° "9 


प्रथमः सर्ग: 
१३१ 
अनुवाद--वह शिशुपाल बालक ही अर्थात्‌ वाल्यावस्था में ही, शरीर से 
चार भुजाआ। वाला था, मुख से पूर्ण चन्द्र तुल्य (था) (और) तीन नेत्रघारी 
था, इस समय तरुण होकर कर ग्रहण के द्वारा राजाओं को वशीकृत करने 
वाला (सूर्य पक्ष में) किरणों द्वारा पतंतों को आक्रान्त करने वाला, अत्यधिक 
तेज से निःसन्देह (वह) सूर्य है । 
भावार्थ--वाल्णावस्था में वह शिशुपाल शरीर से तो चार भुजाधारी 
और मुख से पूर्ण चन्द्र तुल्य था और उसके तीन नेत्र भी थे। इस समय 
युदावस्था म पहुच कर अत्यधिक तेजस्वी होने के कारण निःसन्देह वह सूर्य 
ही है, क्योंकि जैसे सूर्य अपने तेज से पतों को आक्रान्त कर लेता है उसी 
प्रकार उसने अपने प्रवल प्रताप से कर ग्रहण के द्वारा राजाओं को वशीकृत 
कर लिया है। 
समास विग्रहादि--चत्वारः भुजा यस्य स चतुभु जः । पूर्णः यः इन्दुः तेन 
तुल्यः इति पूर्णन्दुनिभः । करैः आक्रान्ता महीभृतो येनासौ कराक्रान्तमही भृत्‌ । 
त्रीणि लोचनानि यस्य स त्रिलोचनः । 
संस्कृत टीका - सः = शिशुपालः, वालः= शिशुः वाल्यावस्था यामेवेत्यर्थः, 
वपुपा = शरीरेण, चतुभुज: =चतुर्वाहुः, आसीत्‌ =अभवत्‌, मुखेन = आस्येन, 
पूर्णन्दुनिभ :--पूर्ण चन्द्रतुल्य: ( आसीत्‌ ) श्रिलोचनः= त्रिनयनः ( आसीत्‌ ) 
सम्प्रति=इदानीम्‌, युवा = तरुणः (सब्‌ सः) कराक्रान्तमहीभ्रृत्‌ = करदीकृत- 
भूपालः (सूर्य पक्षे) किरणाक्रान्तपरवंतः, उच्चकैः तेजसा = अत्यधिक तेजसा 
प्रवलप्रतापेन च (स) असंशयं निःसंशयम्‌, रविः = सुर्य एव, अस्ती तिशेष: । 
संस्कृत सरलाथ-_वाल्यावस्थायां स शिशुपालः भुजचतुष्टयघारी आसीत्‌ 
अतः सः विष्णुरेव प्रतीयते स्म । मुखेन स पूर्णचन्दरतुल्यः अथ च त्रिलोचन- 
घारी आसीत्‌ अतः स शिव एव प्रतीयते स्म । सम्प्रति तरुण: सद्‌ स सम- 
धिकतेजसा रविरेव प्रतीयते । अत एव तेन सर्वे एव राजानः तथैव करदीकृता 
यथा सूर्ये: स्वकिरणैः पर्वताव आक्रान्ताइ करोति । 
व्याकरण--मही -- भृ घातोः क्विप्‌ प्रत्यये-महीभृत्‌ । अस धातो लेङि प्रथम 
पुरुपैकवचने-आसीत्‌ । वपुषा मुखेन चेत्यत्र "येनाङ्गविकारः" इति तृतीया I 
तेजसेत्यत्र 'प्रकृत्यादिम्य उपसंख्यानम्‌' इति तृतीया विभक्तिः | असंशय मित्पत्र- 
संशयस्याभावः इति विग्रहे अव्ययीभावः, अविद्यमानः संशयो यस्मि तदिति 
विग्रहे 0 वह डी हि. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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१३२ शिशुपाल वधमु 

बिशेष -- प्रस्तुत शलोक के 'कराक्रान्तमहीभृत्‌' पद में कर और महीभृत्‌ 
शब्द श्लिष्ट हैं। तेज के कारण शिशुपाल में सूर्य की उत्रेक्षा की गई है, 
अतः यहाँ श्लेपानुप्राणित उत्प्रेक्षा है और 'पूर्णन्दुनिभः' में उपमालंकार है. 
अतः यहाँ उपमा तथा उत्प्रेक्षा की संसृष्टि है। . 


प्रसंग - शिशुपाल के लोकोत्तर प्रभाव का, जिससे कि उसने सभी 
देवता और दैत्य तथा राक्षसों को वश मे कर रखा था, वर्णन करते हुये 
नारदजी कहते हैं-- 

स्वयं विधाता सुरदैत्यरक्षसा-- 
सनुग्रहावग्रहयो यंहच्छया । 
दशाननादीनभिराद्धदेवता-- 
वितोर्णवीर्यातिशयान्‌ हसत्यसौ ॥७१॥ 

अन्वय--यहृच्छया स्वयम्‌ सुरदैत्यरक्षसाम्‌ अनुग्रहावग्रहयोः विधाता 
असौ अभिराद्धदेवतावितीणंवीर्यातिशयाब् दशाननादीच्‌ हसति । 

शब्दार्थं --यहच्छया = अपनी इच्छामात्र से, स्वयम्‌ =अपने आप, सुर- 
दैत्य रक्षसाम्‌ = देवता दैत्य ` और राक्षसों के, बनुग्रहावग्रहयो:=कृपा और 
दण्ड का, विधाता=विधायक, करने वाला, असौ =यह शिशुपाल, 
अभिराद्धदेवतावितीर्णवीर्यातिशयात्‌ -- जिन्हें आराधित देवताओं के द्वारा 
असाधारण पराक्रम दिया गया था, दशाननादीय्‌ - रावण आदि के प्रति, 
इसति = हसता है । 

शब्दार्थं - स्वेच्छामात्र से ही अपने आप देवता दैत्य और राक्षसों के 
अनुग्रह तथा निग्रह का विधान करने वोला यह शिशुपाल उन रावण आदि 
के प्रति हँसता है जिन्हें आराधित-देवताओं द्वारा असामान्य पराक्रम दिया 
गया था। 

भावार्थ -शिशुपाल के प्रभाव का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं 
कि शिशुपाल, इस समय, विना किसी देवता आदि से वरदान प्राप्त किये ही, 
केवल अपनी इच्छा मात्र से ही सभी देवता दैत्य और राक्षसों का नियन्ता 
वना हुआ है वही इन सव पर यथावसर कृपा भी करता है और दण्ड भी 
देता है और उन रावण आदि राक्षसों का उपहास भी करता है जिन्होंने 


शिवादि देवतीओं की रीती करके हैं 3 बल अस्त रक थी” बह 


प्रथमः सगे: १३३ 


इन रावण हिरण्यकशिपु आदि याचको की अपेक्षा अपने को असामान्य 
पराक्रमी मानता है, क्योंकि उसने किसी भी देवता की आराधना कर उनसे 
वल को याचना नहीं की है । 

समास विग्रहादि-- 


सुराश्च दैत्याश्च रक्षांसि चेति सुरदैत्यरक्षासि तेपां सुरदैत्यरक्षसाम्‌ । 
अनुग्रहश्च अवग्रहश्च अनुग्रहातरग्रहौ तयोः अनुग्रहावग्रहयोः । अभिराद्धाशच ताः 
देवताः अभिराद्धदेवताः ताभिः वितीणंः वीर्यस्य अतिशयः येपान्ते, ताद्‌ 
अभिराद्धदेवताविती्णवीर्यातिशयाब्‌ । दशानन आदि येपां ते दशाननादयः 
ताच दशाननादीम्‌ । 


संस्कृत टीका--यहच्छया = स्वेच्छया ( एव) स्वयम्‌ = भात्मनैव, 
सुरदैत्य रक्षसाम्‌ = देवदैत्यराक्षसानाम्‌, भवग्रहावग्रहयोः == निग्रहानुग्रहयोः 
प्रसाददण्डयो रिर्णर्थः विघाता=विघायकः, असौ =शिशुपालः, अभिराद्ध- 
देवताभिः वितीर्णः वीर्यातिशयः येपान्ते तान्‌ अभिराद्धदेवताविती णंवीर्याति- 
शयाम्‌ =समाराधितदेवदत्तासामान्यपराक्रम विशेषाद्‌, दशाननादीत्‌=रावणा- 
दीन्‌,- हति =उपहसति । 

संस्कृत सरलार्थ--जन्मत एव शिशुपालः स्वप्रभावातिशयम हिम्ना 
स्वेच्छयैव यथावसरं सर्वेपामेव देबदैत्यराक्षसानां प्रसाददण्डयो विधाता 
आसीत्‌ । स तथाकथितप राक्रमशालिनां रावणादीना मुपहास मपि करोति, 
यतो हि तैः शिवादिसुरा राधनया फलतः वरयाचनाद्रारेण तथाभूतोऽसामान्य- 
पराक्रमः समुपलव्ध आसीत्‌, नासन्‌ ते निसर्गत एव पराक्रमशालिनः इति। 


व्याकरण--वि--धा--तृच्‌ प्रथमैक वचने - विधाता । ह 


प्रसंग--शिशुपालक्कत उत्पीडा का वर्णन करते हुए नारद जी' कहते 


ह वलावलेपादघुनापि पुर्वेवत्‌ 
प्रवाध्यते तेन जगज्जिगोष॒णा । 
सतीव योषित्‌ प्रकृतिः सुनिश्चला 
पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि ॥७८॥ 


अन्वय--जिगीषुणा तेन वलावलेपातू भधुना अपि पूर्ववत्‌ जगत्‌ प्रवाध्यते 


सती योषिक.इत्र,सु शिजतात अति अब्रान्वरेषु,छिमि०ुमांसस्‌८आभ्मेतिय०॥9०॥ 
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१३४ शिशुपाल वधम्‌ 


शब्दार्थ जिगीषुणा =विजय की इच्छा रखने वाले, तेन=उस शिशु- 
पाल के द्वारा, . वलावलेपात = बल के घमण्ड से, अधुना अपि=भब्र भी, 
पूर्वंवत्‌==पहले की तरह, जगत्‌ प्रवाध्यते = संसार को पीड़ित किया जा रहा 
है । सती योपित्‌ = पतित्रता स्त्री, इव ==की भाँति, सुनिश्चला प्रकृति: = 
अविचल स्वभाव, भवान्तरेपु अपि=अन्य जन्मों में भी, पुमांसम्‌ = पुरुष 
को, भम्येति== प्राप्त होती है। 
अनुवाद --विजय की इच्छा रखने वाले उस शिशुपाल के द्वारा वल के 
घमण्ड से अब भी पहले ही की तरह जगत्‌ को पीडित किया जा रहा है, 
(क्योंकि) पतित्रता स्त्री की भाँति अविचल प्रकृति भी दुसरे जन्मों में (उसी) 
पुरुष को प्राप्त होती है । 
भावार्थ--जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री दूसरे जन्म में भी अपने ही 
उसी पुरुष को प्राप्त होती है उसी प्रकार मानव का अटल स्वभाव भी 
उसको दूसरे जन्म में भी प्राप्त होता है, यही कारण है कि अपने पूर्वे जन्म के 
रावण के स्वभाव को ही प्राप्त कर शिशुपाल इस जन्म में भी उसी प्रकार 
संसार बो पीडित कर रहा है जैसा कि वह पूर्व जन्म में अपने रावण रूप में 
किया करता था । पूर्व जन्म में जो रावण का स्वभाव था: लह इसके शिशु- 
' पाल उप में भी विद्यमान है अत एव वह संसार को पीडित करता है । सती 
स्त्री की ही भाँति मानव प्रकृति भौ दूसरे जन्म में भी उसके साथ जाती है 


वह उसे कभी नहीं छोड़ती है। शरीर बदलने पर भी प्रकृति नहीं | 
बदलती । 


, समास विग्रहादि- वलस्य अवलेपः तस्मात्‌ वलावलेपात्‌ । जेतुम्‌ इच्छुः 
जिगीषुः तेन जिगीषुणा । अन्ये भवाः भवान्तराणि तेपु भवान्तरेपु । अन्याथं- 
केनान्तरशब्देन समासे अन्तरशब्दस्यंवोत्तरपदत्त्वम्‌, समस्ते च पदे 
नपु सकस्यैव प्रयोगः यथा अन्या भार्या भार्यान्तरम्‌, अन्यः विप्रः = विप्रान्त रम्‌, 
अन्यो राजा राजान्तरम्‌. । 

संस्कृत टीका-- जिगीपुणा = विजयेच्छुना, तेन = शिशुपालेन, वलावले- 
पात्‌ =वलदर्पाव्‌, अधुना अपि =इदानीमपि अस्मिन्नपि जन्मनीत्यर्थः, पूर्ववत्‌ 
= पूर्वेजन्मनि वत्‌, जगत्‌ = भवनम्‌, प्रवाव्यते =प्रपीड्यते । सती योषित्‌ इव 
=पतित्रता स्त्रीव, सुनिश्चला=अविचालनीया धुवा, प्रक्ृतिः=स्वभावः, 
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_ संस्कृत सरलायं--निसगंत: प्रभावशालिना शिशुपालेनास्मिन्नपि जन्मनि 

तथव भुवनमखिलं प्रपीड्यते यथा गतजन्मनि रावणरूपधारिणा तेन लोका; 

प्रपीडिताः एतेन विस्पष्टं प्रतिभाति यत्सुनिशचलो मानवस्वभावो जन्मान्तरे 


ष्वपि तथेव स्वकीयमेव पुरुप मनुधावति यथा सती स्त्री अन्यस्मिन्नपि जन्मनि ` 
स्वपुरुप मेवानुगच्छति । 


व्याकरण--जि-+-सब्‌ ‡-उप्रत्ययः तृतीयैकवचने-जिगीषुणा । प्रय-वाध्‌ 
कर्मणि लट्‌ लकारे प्रथम पुरुपैकवचने-प्रवाध्यते । ५ 

विशेष--“सतीव योपित्‌ प्रश्‍ ति: सुनिश्चला' में उपमालंकार है, तथा 
पुर्वाधंगत विशेष अर्थ का उत्तराधंगत सामान्यार्थ के द्वारा समर्थन किया गया 
है अतः अर्थान्तरन्यास अलंकार है । 


प्रसंग--अतः शिशुपाल का वच करना आपका कतंव्य है, इसी बात को 
वतलाते हुए नारदजी कहते हैं-- ) « 
तदेन मुल्लडिघतशासनं विधे-- 
विधेहि कीनाशनिकेतना तिथिमु । 
शुभेतराचारविपकित्रमापदो 
विपादनीया हि सतामसाधवः ॥७३॥ 
अन्वय -तत्‌ विधेः उल्लङिघतशासनम्‌ एनम्‌ कीनाशनिकेतनातिथिमु 
विधेहि । हि शुभेतराचारविपक्त्रिमापदः असाधवः सताम्‌ विपादनीयाः । 
शब्दार्थ --तत्‌--इस कारण से, विधेः -- ब्रह्मा की, उल्लङिघतशासन मु = 
आज्ञा को उल्लेखित करने वाले, एनमु=इम शिशुपाल को, कीनाशनि- 
केतनातिथिम्‌ = (कीनाश =यमराज; निकेतन=सदन घर) =यमराज कै 
सदनं का अथिति, विषेहि=वनाइये, हि=क्योंकि, शुभेतराचारविपनित्र 
मापदः=शुभेतर आचार अर्थात्‌ दुराचार से जिनकी आपत्तियां (स्वयं) , 
परिपाक (अवस्था) को प्राप्त हो गई हैं (ऐसे) असाघवः=दुष्टजन, सतामु 
=सज्जनों द्वारा, विपादनीयोः=मारे जाने योग्य हैं । 
अनुवाद--इस कारण से विधि के, शासन को उल्लंघित करने वाले इस 
शिशुपाल को (आप) यम सदन का अतिथि बनाइये अर्थात्‌ इसका वघ कर 


इसे समलोम/मेतिते,। सो कि, दुगचरण से जिनकी विमि (सय पार र 
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पाक (अवस्था) (पूर्णावस्था) को पहुंच चुकीं हैं (ऐसे) दुर्जन, सज्जनों द्वारा 
मारे जाने चाहिये । 

भावार्थ--शिशुपाल संसार को उत्पीड़ित करने वाला है, अत एव विधि- 
विधान का उल्लंघन करने वाला है, अतः उसका वघ कर आप उसे यमलोक 
भेजिये । अपने दुराचरण से ही जिनकी विपत्तियाँ स्वयं पूर्णता को प्राप्त हो 
चुकीं है, ऐसे दुष्टों को तो, सज्जनों द्वारा मार ही डालना उचित है । तात्पर्ये 
यह कि दुष्टों का विनाश तो उनके पापाचरण के परिपाक से ही हो जाता 
है, आप जैसे सज्जन पुरुष तो उनके विनाश में निमित्तमात्र ही होते है-- 
दुष्टजन तो अपने पापों से ही मरते हैं सज्जन भले ही उनके विनाश के 
निमित्त वन जांय अतः यदि कोई सज्जन किसी दुष्ट का विनाश करता है तो 
उस पर क्रूरता आदि का दोपारोपण नहीं किया जा सकता, सज्जन तो सदा 
विधिविधान के साधन होते हैं । 


समास बिग्रहादि--उल्लङिघतं शासनं येन स उल्लडिघतशासन स्तमु 
उल्लङिघतशासनम्‌ । कीनाशस्य निकेतनमु तस्य अतिथिः तमु कीनाशनिके- 
तनातिथिम्‌। शुभात्‌ इतरः शुभेतरः स चासौ आचारश्चेति . शुभेतराचारः, 
विपाकेन निवृ त्ता: विपक्त्रिमाः शुभेतराचारेण विपकित्रमा आपदः येषान्ते— 
शुभेतराचारविपबित्रमापदः । 


संस्कृत टीका--तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, विधेः= ब्रह्मणः, उरल ङिघशास- 
नम्‌--अतिक्रान्ताज्ञम्‌, एनम्‌ = शिशुपालम्‌, कीनाशनिकेतनातिथिम्‌ = यम- 
सदनातिथिम्‌, विषेहि = कुरु, हि=्=यतः, शुभेतराचारेण विपकित्रमा आपदो 
येघां ते शुभेतराचारविपवित्रमापदः=दुराचरणपरिपक्वापदः, असाधवः= 
दुर्जना: दुष्टाः, सताम्‌ = साधूनाम्‌, विपादनीयाः = हन्तव्याः । 


. संस्कृत सरलाथं- जगदुत्पीडकः, समुल्लङिघतविधिशासनोऽयं शिशुपाल 
स्त्वयावश्यमेव यमसदनातिथि विधेयः, यतो ह्ययमस्ति वघ्यो भवाहृशै विधि- 
विघानसाधनी भूतेस्सज्जने: । दुष्टानां विनाशस्तु स्वपापाचरणेनैव परिपक्वता 
याति, तद्विनाशकः सञ्जनस्तु तद्दवे निमित्त मात्रमेव भवति । अतः स्वपापफले- 
नेव हतकल्पा दुष्टा यदि हन्यन्ते साधुभिः तहि न भवन्ति साधवः क्ररतादिदो- 
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व्याकरण---विधिशासनपदयो: परस्पराकांक्षत्वेऽपि उल्ल डिघतशासन- 
मित्यत्र गमकत्वात्‌ समासः, नियमतः उल्लडिघतविधिशासन मित्येव साधु 1 
विपूर्वात्‌ डुपचपूपाके इत्यस्माद्‌ धातोः “ड्वितः वित्र: इति वित्रप्रत्यये कृते 
कन्ेमम्नित्यमिति” तद्धिते ममू प्रत्यये--विपक्त्रिमा: । सत, मित्यत्र “कृत्यानां 
कतरि वा” इति कतंरि पष्ठी, पक्षे तृतीया अपि | वि--धा--लोट मध्यम 
उुरुपक वचने विधेहि । वि--घा-|- कि पष्ठ्येकवचने-विघेः। ` 
विशेष ~ अस्तुत श्लोक में पूर्वाधंगत विशेपार्थ का उत्त राधंगत सामान्यार्थे 
से समर्थन होने के कारण यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है । 


प्रसंग - शिशुपाल के वघ के द्वारा आप इन्द्र को प्रसन्न करें, इसी बात 
को वतलाते हुए नारद जी कहते हैं-- 9 
हृदय सरिवधोदया दुदुढ-- 
ब्रढ़िम दघातु पुनः पुरन्दरस्य । 
घनपुलकपुलोमजाकुचाग्र-- 
ब्रुतपरिरस्भनिपीडनक्षमत्वम्‌ ॥७४॥ 
अन्वय--अरिवधोदयात्‌ उदूढद्रढिम पुरन्दरस्य हृदयम्‌ पुनः घनपुलकपु- 
लोमजाकुचाग्रद्रुतपरिरम्भनिपीडनक्षमत्वम्‌ दधातु । 
शब्दार्थ --अरिवधोदयात्‌=शत्रु (शिशुपाल) के वधरूप लाभ से, उदूढ- 
द्रढिम = (निश्चिन्ततावश) हढ़ता को धारण करने वाला, पुरन्दरस्य = इन्द्र 
का, हृदयम्‌ --हृदय, पुनः 5-फिर भी अर्थात्‌ पूर्ववत्‌, घनपुलकपुलोमजाकुजाग्र- 


ब्रुतपरिरम्भनिपीडनक्षमत्वमु = सघन रोमाञ्च वाले ।पुलोमजा) इन्द्राणी के ” 


स्तनों के अग्रभागों के शीघ्र आलिङ्गन द्वारा निपीडन (दवाना) की क्षमता 
को, दधातु=धारण करे । 

अनुबाद- शत्रु (शिशुपाल) के वध रूप लाभ से (निश्चिन्ततावश) हढ़ता 
को घारण करने वाला इन्द्र का हृदय फिर अर्थात्‌ पूर्ववत्‌, सघन रोमाञ्च 
वाले शची के स्तनों के अग्रभागों के शीघ्र आलिङ्गन द्वारा निपीडन (मदेन) 
की क्षमता को धारण करे। . 

भावार्थ--ना रद जी कहते हैं कि शिशुपाल के बध से इन्द्र का हृदय जो 


रे गया है, दृढता को प्राप 
कि झुपका . उडन से, विशुव्ध SC हो गया है, इता, by नकी 
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सकेगा और मैं चाहता हुँ कि इस प्रकार सुहृढ़ एवं निश्चिन्त उनका हृदय, 
सघन रोमाञ्च युक्त शची के स्तनाग्र भागों के शीघ्र आलिंगन द्वारा निपीडन 
की योग्यता को प्राप्त करे । अर्थात्‌ शिशुपाल के उपद्रवो से चित्तविक्षेप के 
कारण सर्व भोगों का परित्याग कर देने वाले देवराज अव आप की कृपा से 
निष्कण्टक होकर राज्योपभोग करें । 
समास विग्रहावि--अरेः वधः एत्र उदयः अरिवधोदयः तस्मात्‌ अरिवघो- 
दयात्‌ । उदूढुः द्रढिमा पेन तत्‌ उदुढद्रढिम । घनः पुलकः यथोस्तौ घनपुलको, 
पुलोम्न: जाता पुलोमजा, तस्याः कुचाग्रौ पुलोमजाकुचाग्रौ घनपुलकौ च तौ 
पुलोमजाकुचाग्रौ इति घनपुलकपुलोमजाकुचाग्रौ तयोः यः द्रुतं परिरम्भः तेन 
यत्‌ निपीडनम्‌ तस्थ क्षमत्वम्‌ तत्‌-घनपुलकपुलोमजाकुचाग्र द्रुतपरिरम्भनिपी- 
डनक्षमत्वम्‌ । 
संस्कृत टोका -अरिवधः एव उदयः तस्मांत्‌ अरिवधोदयात्‌ = शत्रुविना- 
शरुपलाभात्‌, उदूढः द्रढ़िमा येन तत्‌ उदूढद्रढिम =घृतदाढंयम्‌, पुरन्दरस्य = 
इन्द्रस्य, हृदयम्‌ = चित्तम्‌, पुनः == भूयोऽपि पूर्वव दित्यर्थः, घन पुलकौ यौ पुलो- 
मजाकुचाग्रौ तयोः यः द्रुतं परिम्भः तेन यन्निपीडनम्‌ तस्य क्षमत्वम्‌ तत्‌ घन- 
पुलकपुलोमजाकुचाग्रद्रुतप रिरम्भनिपी डतक्षमत्वम्‌ = सघन रोमाञ्चशचीस्तनाग्र- 
सरभसालिङ्गनमर्देनशक्तताम्‌, दधातु = धारयतु । 
संस्कृत सरलार्थ-नारदो मुनिः कथयति यच्छत्रुविनाशरुपाम्युदया 
दिन्द्रस्य तद्‌ हृदयं, यदिदानीं शिणुपालक्ृतेनोत्पीडनेन विक्षुग्य मस्ति, दाढयँ 
. लप्स्यते। अथ च तद्‌ हृढ़वक्षः स्थलं सघन रोमाञ्चश।लिशचीस्तनपरिमर्दन` 
क्षमतां यास्यति । शिशुपाल क्ृतोपद्रवैश्चित्त विक्षेपा दिन्द्रेण सर्वे स्वगंसुलभा 
भोगाः परित्यक्ताः इदानीं भवदनुग्रहेण स पुनः स्वकीयभोगाद्‌ प्राप्नोतु । 
अतः शिशुपालं सत्वरं निहत्य महेन्द्रं समाश्वासयतु भवाद्‌ । 
व्याकरण--उत्‌--वह--क्त सम्प्रसारणे कृते उदूढः, हड़ शब्दादिमनिच्‌ 
प्रत्यये “र ऋतो हलादे लंघोः' इति ऋकारस्य रेफादेशे, प्रथमैकवचने 
द्रढिमा । उद्‌: द्रढिमा येन तत्‌ उदूढद्रढिम। पुरः ( पुराणि ) दारयतीति 
पुरन्दरः तस्य पुरन्दरस्य--पुर+-हृ धातोः 'पूः सर्वयोर्दारिसहोः' इति खच्‌ 
: प्रत्यये खचि हुस्वः इति उपधाह्लस्वे, 'वाचम्यमपुरन्दरौ च' इति निपातनात्‌ 
३ मदन्त बत्‌, मुरा, छतेफत्प ए ३७ धा।धातो; होतिऽव्तव 5१००७ र 
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विशेष---उद्दृढद्विढिम पद से प्रकट होने वाली हढ़ता को निपीडन क्षमता 
का हेतु वतलाया गया है अतः यहां पदार्थ हेतुक काव्यलिङ्ग अलंकार है । 
सम्बन्धे असम्बन्ध लक्षणा अतिशयोक्ति अलंकार भी है । वृत्यनुप्रासालंकार 
भी है और इन तीनों की यहाँ संसृष्टि है । 
प्रस्तुत श्लोक में पुष्पिताग्रा नामक छन्द है जिसका लक्षण है “अयुजि 
न युगरेफतो यकारो, युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा” । अर्थात्‌ जिसके 
प्रथम तथा तृतीये चरणों में क्रमशः नगण, नगण, रगण, यगण के क्रम से 
१२-१२ वणे हों तथा द्वितीय और चतुर्थ पादों में नगण, जगण, जगण, 
रगण तथा अन्त में एक गुरु वणं के क्रम से १३-१३ वर्ण हों वह पुष्पिताग्रा 
नामक विषम छन्द होता है, यथा-- 
नगण नगण रगण यगण 
1 । । 111 51 5 155 
हृदय, मरिव, घोदया, दुदुढ प्रथम पाद 
इसी प्रकार इसका तृतीय पाद भी है । 
नगण जगण जगण रगण गुरु 
चात TS Si नाग क 
द्रढिम, दधातु, पुनःपु, रन्दर, स्य द्वितीय पाद 
इसी प्रकार का इसका चतुर्थ पाद भी है । 
प्रसंग- प्रस्तुत श्लोक में, इन्द्र का सन्देश कहकर नारद जी के चले 
जाने पर श्रीकृष्ण की शिशुपाल पर क्रुद्ध हृष्टि का वर्णन करते हुए महाकवि 
माघ कहते हैं-- ७ 
ओमित्युक्तततो5य शाङि गण इति व्याहृत्य वाचं नभ-- 
स्तस्मिन्नुत्पतिते पुरः सुरमुना बिन्दोः थियं विञ्जति । 
शत्रूणामनिशं विनाशपिशुनः करुद्धस्य चंद्य प्रति, न 
व्योम्नीव भ्रकुटिच्छलेन बदने केतुश्चकारास्पदम्‌ | ७५ ॥। 
अन्वय-तस्मिर्‌ सुरमुनौ इति वाचम्‌ व्याहृत्य नभः उत्पतिते पुरः इन्दोः 
श्रियम्‌ विश्रति (सति) अथ ओमु इत्युक्तवतः चेद्यम्‌ प्रति क्रुद्धस्य शाङिगणः 
वदने व्योम्नि इव अनिशमु शत्रूणाम्‌ विनाशपिशुनः केतुः भ्रकुटिन्छलेन 
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शब्दार्थ - तस्मिन्‌ सुरमुनौ = उन देवषि नारद के, इति वाचम्‌ व्याहृत्य 
==इस प्रकार की. इन्द्र सन्देशमयी वाणी को कहकर । नभः उत्पतिते 
आकाश में उड़ जाने पर अर्थात्‌ स्वर्ग को प्रस्थान कर जाने परं | पुर:= 
सामने ही । इन्द्रो: श्रियम्‌ विश्रति सतिज"-चन्द्रमा की शोभा को धारण 
करते हुए होने पर । अथ --मुनि वचन के अनन्तर। ओम्‌ इत्युक्तवतःन=हा 
ऐसा ही होगा इस प्रकार स्वीकृति-वचन) कहने वाले । चंद्यं प्रति कुद्धस्य 
== चेदि जनपदों के राजा (शिशुपाल) के प्रति क्रोधित हुये। शाङिगणः = 
श्री कृष्ण के । वदने =मुख पर । व्योम्नि , इव =भआकाश के समान । अनि- 
शम्‌ =सवंदा ही। शमूणाम्‌ =शत्रुओं के। विनाशपिशुनः = विनाश के 
सूचक । केतुः=केतु ग्रह ने । भ्रकुटिच्छलेन=भ्रूभङ्ग के वहाने से। 
आस्पदम्‌ चका र=स्थान ग्रहण किया । 

अनुवाद--उन देवि नारद के इस प्रकार की (इन्द्र सन्देशमयी) वाणी 
को कहकर अर्थात्‌ इन्द्र का सन्देश सुना कर, आकाश में चले जाने पर 
(तथा) सामने ही चन्द्र की शोभा को धारण करते हुए होने पर, मुनि 
वचन के अनन्तर, हाँ ऐसा ही होगा, इस प्रकार (स्वीकृति-वचन) कहने 
वाले, (और) चेदि जनपदों के राजा (शिशुपाल) के प्रति क्रोधित हुये 
श्रीकृष्ण के आकाश के समान मुख पर सर्वदा ही शत्रुओं के विनाश के 
सूचक केतु ग्रह ने भ्र. भङ्ग के व्याज से स्थान ग्रहण किया । 


भावार्थ--ना रद जव इन्द्र का सन्देह कह कर, आकाश में चले गये और 
चन्द्रमा की कान्ति को धारण कर लिया अर्थात्‌ जव वे आकाश में चन्द्रमा 
के समान दिखलाई पड़ने लगे तव शिशुपाल के बध की स्वीकृति देने के वाद, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का मुख शिशुपाल पर क्रोध के कारण भ्रकुटि भडिगमा से 
युक्त हो गया अर्थात्‌ क्रोधवश उनकी भ्रकुटि टेढी हो गई जिससे ऐसा प्रतीति 
होता था कि शत्रुओं के विनाश का सूचक धूमकेतु आकाश पर उदित हो 
गया हो । भगवान्‌ की भ्रकुटि धूमकेतु के समान थी, और उनका मुख 
आकाशवत्‌ था और नारद मुनि चन्द्रवत्‌ थे। ऐसी मान्यता है कि जब 
चन्द्रमा के पास धूमकेतु का उदय होता है तव राजाओं का विनाश होता 
है । इस प्रकार के संयोग से यह प्रतीत होता था कि अब शिशुपाल का 
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प्रथमः सगं: 
१४१ 
विनाश अवश्य होगा क्यों 
गा क्योंकि ज्योतिः शास्त्र के - 
मे अनुसार यहां कवि ने चन्द्र के 
पास आकाश में धुमकेतु का उदय बतलाया है । 
समास विग्रहा दि--भ्रकुटे: छलम्‌ तेन 
क ० न भ्रकु टिच्छलेन 2 
बिनाश पिशुनः । मु तेन अ्रकुटिच्छलेन । बिनाशस्य पिशुन: 
सस्कृत टीका-तस्मिद्‌ सुरमुनौ = तस्मिन्‌ देवपिनारदे, इति = इत्त्यम्भृताम्‌ 
वाचम्‌ इन्द्र सन्देशात्मिकामु गिरम्‌, व्या हृत्य = कथयित्वा, नभः = आकाशम्‌, 
उत्पतिते =समुद्गते, पुरः=अग्ने, इन्दोः = चन्द्रस्य, थियम्‌=शोभामु, 
विभ्रति =दधाने (सति) अथ =नाररोक्त र सन्देशश्रवणादनन्तरम्‌ । ओम्‌ 
इत्युम्तवतः=एवमस्तु इत्यभिधाय तद्वचोऽङ्गीक्ृतवतः, चंद्यम्‌ प्रति = नेदि- 
जनपदाधिपति शिशुपालं प्रति, कृद्रस्प = रुष्टस्य, शाङि गण: = श्रीकृष्णस्य 
चदने = मुखे व्योम्नि==अमकाशे इव, अनिशम्‌ =सदा, शत्रूणाम = सासः 
विनाशपिशुनः = विनाशसूचकः, केतुः - केतुनामक्रः उत्पातविशेपः धूमकेतुः 
वा, श्रक्ुटिच्छनेन --श्रकुटिभङ गव्याजे7, आस्पदम्‌ =स्थानम चकार = 
कृतवाम्‌ । > 
संस्कृत सरलार्थ -- इन्द्रस्य सन्देशं श्रावयित्वा नारद आकाश मुत्पपात 
अथ च तत्र नारदः पुरतः इन्दुशोभां धृतवाय्‌ । तदनु नारदोक्त भिन्द्र सन्देश 
मङ गीकृतबतः अतएव शिशुपाल प्रति क्रुद्धस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य मुखे 
अकुटिव्यादेन अरिवधसुचकः केतुनामोत्पात विशेधः स्थिति चकार । चन्द्र- 
समीपे सगुदितः केतुः नृपविनाशसूचको भवतीति ज्योतिविदो मन्यन्ते 1 
व्याकरण - वि1-आ+-ह ‡-त्त्वा-ल्यप्‌ = व्याहृत्य । भू+-शतृ सप्तम्येक 
वचने -विश्रति । श्रृंगस्य विकारः शाङ्गंम्‌ तदस्यास्तीति शाङ्ग +- इनि = 
शार्ङ्गी तस्य शाङ्गिणः । 
विशेष प्रस्तुत श्लोक में मल्लिनाथ के अनुसार तो ““्योम्नि इव 
बदने ” में उपमालंकार है, पर कुछ विद्वानों टीकाकारों के अनुसार यहाँ 
उप््रेक्षालंगार मानना ही ठीक है, उत्प्रेक्षा मानने से अर्थ संगति भी ठीक 


होती है । ““भ्रकुटिच्छलेन” में अपह नुतिं अलङ्कार है क्योंकि छल शब्द के | 


प्रयोग द्वारा उपमेय भ्रकुटि की असत्यता दिखलाकर उपमान केतु की सत्यता 


वतलाई गई है । “इन्दो: श्रियम्‌ विश्रति” द्वारा यह, बतलाया गया है कि! 
लिया? 


नारद जौ ने चन्द्रमी की शोती की रिण कर लिया” था पर भरि जी 


न 
र 
i 
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साक्षात्‌ चन्द्र शोभा को धारण नहीं कर सकते, अधिक से अधिक वे चन्द्र 
सहश शोभा को धारण कर सकते हैं, अतः यहां इस प्रकार के कथन से 
'निदर्शनालङ्कार भी है । क्योंकि यहाँ आरोपित समानता स्पष्ट है। यहाँ 
उक्त अपह नुति अलङ्कार उपमा या उत्रेक्षा पर तथा निदर्शना पर आश्रित 
है इस प्रकार यहाँ उपमा (उत्प्रेक्षा) निदर्शना और अपह.नुति के सम्मिश्रण 
से संकर है। इन अलड्कारों के अतिरिक्त इस श्लोक में और भी काव्य 
सौन्दर्यं है । क्योंकि यहाँ वीर रस और उसके सहकारी रौद्ररस का भी पूर्ण 
परिपाक हुआ है । 

इस श्लोक में. शादूल विक्रीडित नामक' छन्द है, जिसका लक्षण 
“सूर्याश्वैमंसजसूतता: सगुरवः शादू ल विक्रीडितम्‌ है, अर्थात्‌ जिसं छन्द में 
क्रमश: मगण, सगण; जगण, सगण, तगण, तगण और अन्त में एक गुरु वर्ण 
के क्रम से १६ वणे हों वह शार्दूल विक्ीडित नामक सम छन्द होता है, 
यथा-- 

सगण सगण जगण सगण तगण तगण गुरु 

इ$5 115 151 11३9 551 ३३। ३ 

ओमित्यु, क्तवतो, श्यशाङ्झि) णइति, व्याहूत्य, वाचन, भः। 

इसी प्रकार इसके चारों ही चरणों में यही गण तथा १६ वर्ण हैं । 
इसमें १२ तथा ७ पर यति भी है । 

महाकांव्य के लक्षण के अनुसार सगे के अन्त में दो श्लोकों में छन्द 
बदल दिया जाना चाहिए, इसीलिये कवि ने ७४ वें श्लोक में पुष्पिताग्रा का 
तथा ७५ वें श्लोक में शार्दूल विक्रीडित का प्रयोग किया है, शेष सभी 
श्लोकों में वंशस्थ छन्द है । 

कवि ने अन्त में इस शलोक में श्री शब्द का प्रयोग मंगल की 
दृष्टि से किया है, आरम्भ में भी श्री शब्द का प्रयोग एतदर्थ ही किया 
गया था! 
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परिशिष्ट 
अथम सर्ग के श्लोकों को अकारादि 
कमानुसार सूचो . 


* अजस्रमास्फालित 
* अथोपपत्तिं छलनापरोऽपराण्‌ 
* अथ प्रयत्नोन्नमिता 


अमीक्ष्ण मुष्णेरपि 
अभूदभूमि: प्रतिपक्षजन्मनाम्‌ 


" ` अमानंयं जातमजम्‌ 


अशकुनुवद्‌ सोदुमधी रलोचन: 
अनन्यगुर्व्यास्तव 


- अशैपतीर्थोपहता: 
` इति व्र्‌वन्तषू 
- उदामितारं निगृहीनमानसँ: 


उपप्लुतम्‌ 


- उदीणंराग ्रतिरोधकम्‌ 
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